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। २५ 8 ५७ कप छु९, मी | तिनकी 

कि हल । 9048 १९१ 
| | ३७ जगन्नाथनासाका माता | ५० एक क्षत्राणी तिनकी बातो १९४ 
।  तिनकी वाता २४६ "५१ सासबहूदोऊ क्षत्राणीसास 

॥ २८ नरहरजांसोजगन्नाथनोसीके कोनामगोरजा बहको नाम 

|. बडभाइ तिनकी वातो.... १४९. समराई सीहनंदकेवासीकी 


















श्र 
(विन नमन मन“ भा23- कक ३»९०७->न३ >ज कीच +:मथभ आन न ज+-३००-काया ध७-५९>५»०५++न»-+नन-कनका- अकजर-अ 3.  ५“ मं कममकम>>न न 
के 4740: «5 2226 4 207 टटस कक न मल $ ता कक क नी ् 47 आकपायाकनइत हि £ बा ले 














॥ २» राणाव्याससाचारात्राह्मणण.... वाती' ७. सह आई 
गोधराकेवासीकीवाता श्ष्ड ५२ कृष्णदासीरुक्मनी ब हू - 
| ४० रामदाससारखतत्राह्मण राभ जीकी दासी ताकी “ 
| नगरमें रते तिनकी वा० १५६ वार्ता... .... २०३ | 
॥ ४१ गोविंद दुबे साचोराबा- ५९३ बूलामिश्रपंडित तिनकी 
| झणातिनकी वार्ता .... १६९. वातो .... .... २०५ | 









है! अंक ३ प्र॥४8 0७७३० हा- 2सामाबपर»जया >वमक:॥4 प्रकषदानमान 
0॥॥४/७७॥७॥/एए॥ जा ३ ललननन लक 








चोरासीवेशवनकेवार्ताकी अलुकरम .. (३2) 














हि * 
>> >म्यकयकावाकक ७-3 कक +७५७३०५५.++ +- “जला भरहया.३फयपा एच के ८0. ०६87 
हे ६64: २२२०/४३३ ल्‍र 
ि 


अ.भआ. : नाम. पृष्ठ ज. आं नाम, पृष्ठ, . 
जाजजू+ +--+-+- | 

५४ मीरांबाइके पुरोहित राम- | ६८ दामोदरदास कायस्थ सेर- 
दास तिनकी वाता .... २०७ गढके वासी तिनकी वाता २३३ | 

५५ रामदास चांहान तिनकी ३६९ स्ता पुरुष दोऊ क्षत्री हुते | 
 बाता .... .«» २०८|।. तनका वाता « रे३े४ | 

_॥ ५६ रामानंदर्पडित सारस्वत ७० रझुत्तार कारीगर अडेलमें रहते | 
ब्राह्मण तिनकी वार्ता २०९| तिनकी वाता .» रे३५ : 

| ५९७ विष्णुदास छीपी तिनकी । ७१ एक क्षत्री हुते मार्गीयकों 
वार्ता ..... ... २१५१५ रह हतो ताकी वार्ता .... २३६ | 


> व्कशप- 
कु धहत्प्र 


|. नंदके वासी तिनकी वार्ता २१७७. पिनको वाता के 





॥ ५९ भगवानदास सारस्वतआह्मण. | ४३ कविराजभाट तिनकी० २३९ '| 
तनका वाता २१६ 3४ भापालदास ठांराक वास 
ष & । संगवानदास आनाथजाक | तनका वात ०७७७७ 77 


भीतरिया तिनकी वातो.... २१७| ७५ जनादु॑नदास चोपडा क्षत्री 


६१ अच्युतदास सना ब्राह्मण तर्नेका बाब। ««» दै४9 । 
७६ गड़ुस्पामी सनाहय त्राह्मण. [| 





| तिनकोी वाता २१९ 
६२ अच्युतदास गाड ब्राह्मण क्‍ तिनकी वातोां .... २४१ 
| तनका वाता «० २२८ >> ऋन्‍्हयालाल क्षत्रां तिन | 
॥ ३३ अच्युतदास सारस्वत बातों ... >>» रेढर | 
॥| ब्राह्मण तिनकी वाता .. १ ८ नरहरदास गाडया तिनक॑ 
॥ ९४ नारायणदास अंबालेके वाता कक 
। वासी तिनकी वार्ता .... २२३ ७९ बादरायणदास 
॥ ९५ नारायणदास भट्ट मथुरामें वातां ««« “« डदैडड़े । 
रहते तनका वाता .... २२७ | ८० सहपांडे मानिकचंदपांडे 


। ९६ नारायणदास चाहान उठहेके इनका स्तरों तथा नरो बेटी 
| वारसी तिनकी वार्ता .... २९८ आनन्‍्योरमें रहते | 
॥ ६७ एक क्षत्राणी अकेली । तिनकी वार्ता .. २४५ | 
साहनन्दम रहती तिनक ८१ नरहरदास संनन्‍्यासी | 

वाता <«« “« २३० तिनकी वाता .«» २००५ 


(४). चौरासीवेणवनकेवार्ताकी अजुक्मणिका. 








| आ. आं. नाम. ' पृष्ठ, , अ. आं नाम. - पृष्ठ, 
। नर न नशकिकी लिन के शरण कल लत आल | 3 2 कफ पटक हक अ 
॥ ८२ गोपालदास जटाधारी .. ड्री बिरजों तिनकौ वातों २६० 


श्रीनाथनीकी खासी करते. ८७ गोपालदास नरोडामें रहते 
तिनकी वाती.. «« ९५१ तिनकी बातो... «»« रैदेट 
। ८३ कृष्णदास ब्राह्मण [तनका ८८ सुरदासंजी गऊघाट ऊपर क्‍ 
| वाती ..... ..... २८४, रहते तिनकी वाता -.« रेर 
। ८४ संतदास चोपडा क्षत्रीं .... <% प्रमानन्ददास कनाजया 
आगरेके तिनकी वार्ता.... २०८. ब्राह्मण तिनकी वातों «««« ९५० 
| << सुन्दरदास श्रीजगन्नाथ ९० कुमनदास गोखा तिनका ० ३१६ 
|. रायजीके द्सकोस-प्रे एक... 5१ कृष्णदासकां वार्ता . ३३८ 
गांगमें रहते तिनकी वातों २६१ ९२ कृष्णदास;आधेकारी द 
| ८६ मावजी पटेल तथा इनकी-. तिनकी वार्ता. «« रैडर 


ईंति चोरासीवेण्णवनके वातोकी अनुक्रमाणिका 
 । समाप्त 












है पुस्तक |मलनका [ठकाना 
' गड्भागविष्णु श्रीकृष्णदात्त, 
“ लक्ष्मावेडुटंथर / छापाखाना, 
कट्याण-झुबई 


0] 








पजततच 
| औगोपीननवद्धभायनमोनमः । . ॥ 
. अक शऑीअआाचायजीमहाकनके सेक्क 
चकाहराखस कष्णबका काता छेरूपके ॥ 


*--+-> कै (०८८०2 ४६०----- 


हे 
टी 
“/ हे 47% एशशशश पा जा आ सकल 
श अत 0) ही पं म ५ कक "वा बा 245 7,७:४९%8 ह६०28270/86 
ःब आओ] बा (ममिलकीक दी चलन आई 8३ + 
४ मं बह डे ४ > डी " 


॥. 5क समय आंआचायजा महा प्रधू एथ्वीपारे | 
॥ ऋमाका पधारे हुते तब तहाँ दामोदरदास श्रीआ- | 
| अर्जी महाअभूनर्क साथ ह सा शआचायजी महा | 
| प्रभू आप दामोदरदाससों अपने आऔरश्खसों द्रमठा | 
कहते ओर कहते जो यह माग तेरोलिये प्रगट | 
| कीनों है सो श्रीआचायजी महाप्रभू सो एर्थ्व 





| दीनी है जो तुम जीवनकों ब्रह्मसंबन्ध करावों तब 


(२) चौराप्ती वेणवकी वाती, 


| आआचायनजी महाप्रभ्ू अपने मनम विचार जो॥ 
| जीवतो दोषवंत है ओर ओआपुरुषोत्तमजीतों शुण-॥ 
| निधान हू तातें एसे केसे संबंध हीय तातें चिता | 
| उपजी सो अत्यंत आतुर भए तासमय शरीठाकु- | 

| रजी आप तत्काल प्रगट होयके श्रीआचायजी | 
| महाप्रभ्ूनसा एछ जो तुमाचता आतुर क्यों हा | 
| तब श्रीआचायजी महाप्रभू आप कहे जो जौवको | 
| रवरूपतों तुम जानतही हो दोषवंत है सो तुमसों | 
| संबंध केसे होय तब श्रीठाकुर॒नी आप कहें ॥ 
| जो तुम जीवनकों ब्रह्मसंबंध करावोगे तिनको हों ॥ 
| अंगीकार करूंगो तुम जीवनकों नाम देउगे तिनके | 
सकल दोष निवत होंयगे ये बातें श्रावणशुद्दि ११ | 
| के दिन अछरात्रिकों भईं प्रातकाल पवित्राद्वादशी | 
| हती ताते पवित्रा सृतको क्रिराख्यो हुतो सो प-॥ 
विज्रा औपूरनपुरुषोत्तमजीकों पहरायो मिश्री भोग 

| परी ता समयके ये अक्षरहते ताकों श्आचायंजी | 
महाग्रथ्ध आप ससे्द्धातरिहस्य ग्रथ कीये हैं ॥ ॥॥| 
ता डक ॥ आवणस्यामठ पक्षे एकादइ्यां महानिशि ॥ | 
| पक्षाइगवताग्रोक्तमंतदक्षरघ्ुच्यते ॥ १ ॥ । 
| वा समय आआचायजी महाप्रभुनने पूंछो जो | 
| +मलातें कुछ सुन्या तब दामोदरदासने बानती ॥ 








वृश[व ( 3 ) दाभादरदास हरसानी ( हे ) 


| कीनी जो महाराज श्रीठाकुरजीके बचन सुनतोसही 


है 


॥ दयगे ताते ब्ह्मसंबंध अवश्य करनो ॥ प्रसंग॥१॥ 
॥_ बहर श्रीआचायजी महाप्रभूनने श्रीठाकुरजीके | 
| पास यह मांग्यों जो मेरे आगे दामोदरदासकी 


। हों अंगिकार कहँगो तिनके सकछ दोष निरृत्त 





| दाससों कछू गौप्य न राखते ओर ओऔ्रीआचायजी | 
॥ महाप्रद् भागवत अहरनिस देखते कथा कहते 
॥ और मागका सिर्दधात भगवतढीला रहस्य श्रीआ- | 
| पायजी महाग्रश्न आप दामोदरदासके हृदयमें | 
| सथापन कोयो ॥ प्रसंग ॥ २॥ 
| अर एकसमय दामोदरदास और अगुसाईजी | 
| एकान्त्म बेठ ते तब भीगुसाईजीने दामोदरदा- | 
| ससा (छा जा तुम श्रीआचायजी महाप्रभ्नूनको | 
| कहाकारे जानतहां तब दामोदरदासने कही जो | 
॥ हम तो शरआचायज्ी महाप्रश्वूनकी जगदीश जो | 

| अठाकरजा तिनहते अधिककर जानत हैं तब शी | 
| यु्साईंजी दामोदरदाससोंकहें जो तुम ऐसे क्‍यों 








(७) वाराता वजवका वत्ता 


ब्रीठाकुरजीतें श्रीआचार्यजी बड़े | 
पनें कही जो महाराज दान बडोके | 




















| महाप्रभूनकी स्॒वेस्व धन ्रीठाकुरजी हैं सो हम | 
जीवनको दान किये तातें हम औआचायजी महा- | 
| अम्ूनका सबते वे करि जानत हैं ॥ प्रसंग ॥ ३॥ | 

कसमय आजआचायजीमहाप्रश्न तथा | 
| आधुर्साईंजी अपनी बेठकमे बेठे ह॒ते पास द्वेचार | 
| वैष्णव हँसिवे खैलवेके बेठे इुते आप उनसों हंसते | 
| पते मसखरी करते बहुत प्रसन्नतार्भ उनसों खेल- | 
| की वाता करतहुते ता समय दामोदरदास आये | 
॥ वा समय अ्रीशसांईजीनें बहुत आदर सन्मान कियो | 
| पठ दामादरदास बेठे तब अऔगुर्साईजीसों दामो- | क्‍ 





'कहाकरे जो देय ताको जानिये ओर ओऔआचार्यजी । 











हक 
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[पक 


| दामोदरदासकी शिक्षा मानत भये ताते बडेसो-| 
| पड़े ॥ असंग क्‍ 
। ओर प्रथम औआचार्यजीमहाप्रभू श्रीठाकुर- | 

के पास यह मांग्यो जो मेरे आगे दामोदरदा-' 





सकी देह न छूटे ताको हेतु यह जो श्रीआचायजी | 
| महा प्रभू संन्यास ग्रहण करिवेकी विचार मनमें। 


(६) चारासा वणवक! लि 


| से; तम उनसों पूछो तुमसोी दामोदरदास कहेगा। 
॥ तब आधुरसाईजी दामोदरदासन बहुत सनन्‍्मानकार | 
| मक्तिभावसों परमें पधराये पाछे उच्छवको प्रकार | 
| ओऔग्रुसाईजीने पूछा सो दामोदरदासन सब कही । 
॥॥ प्रसंग ॥ ५ ॥ ।क्‍ 
| ओर एक समय दामोद्रदासके पिताका आड़ | 
| दिनहतो वा दिन ओऔीगरुर्साईंजी दामोदरदासक पर 

| पधारे ओर दामोदरदासका आरुकरवायों पाछ 
| उत्थापनक समय दामादरदास दशनकां आय॑े। 
| तब श्रीगुरसाईजीन कही जो मोकी श्राह्करवायेका | 
| दक्षिणादेउ तब दामोद्रदास कहें जो दक्षिणार्म | 
एकवात कहूंगो सो [सिद्धांतरहस्यके डेढ छोकका | 
| व्याख्यान कहे यह ऐसी बात है तब श्रीगुसईजी | 
| नें कही जो आगे कहों तब दामोद्रदासने कहीं | 
| मो मेंने तो इतनोही संकल्प कीयोहे तब औखयुर्सा | 











लिका श्रीग्रसाईजीके आगे कहीं औ्रीमागवृतकी 

| सुबोधिनी श्रीआचायजी महा प्रभूनके ग्रन्थकी | 
टीका ओर रहस्यथवातों शआचायजी महाप्रभुव क- ॥ 

| हैह सो सब कही ता पाछे श्रीगर्साईजी दाम 

॥ दासको नमस्कार करन न देते 









वेशव ( १ ) दामोदरदाप दरसानी (9) 


| इजी अपने मनमे बिचारे जा श्रीाआचायजी महा 
प्रभूनकों स्वरूप दामोदरदासके हृदयविषें सदा 
| सवेदा बिराजमानह तो इन पास देंडोत नमस्कार 
॥ ने करावनी याते नमस्कार न करन दँते पाछे 
॥ आआचायजी महाप्रभूनने दामोदरदासकों दश 
॥ नदीयों ओर आज्ञादी जा अबते तू आगरसाईजीका 
चरणोदक नित्यटीयाॉकर तब प्रातःकाल दामी 
दरदास श्रीगरुर्साईनीके पास आये ओर चरणोदक 
माग्यों तब श्ोगसाइजीने चरणीदकको नाहीं कानी 
तब दामोदरदासन अगुर्साईजीसाी कहा जो मौका 
ओआआचायजी महांप्रभूनकोीं आज्ञा भई हैं आर 
दशन भण हैं ओर कद्यो जो तू ओग्रर्साईजीको 
चरणोदक नित्य ढीजियो तब श्रीग॒र्ताईजी न चर- 
णोदक दिया और दामोदर दासका औआचायजी 
महाप्रभू तीसरे दिन दशन दंते मागका रहस्य 
वातां कहते ऐसी कृपा करते ओर कद्याचेत तीसरे 
दिन दहन न हो तो तादिन दामोदरदासके पेटम 
पीड़ा होती अत्यंत कष्ट पावते पाछे जब दर्शन 
 होतो तब तत्कालकष्ट निवतंहों जाती ऐसे करत 
कितने वर्षपय्येत दामोदरद[सकों ओग्ुसशिजीर्न 
दशनदीनों तथा श्रीआचायजी महाप्रभनने द-। 
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(८) चारासा वंजवका वाता | 





 छ. चाह, 


| शर्न दीनो ऐसी कृपा करते जो बात होती सो दामो- | 
| दरदास शीग॒र्साईंजीके आगे कहते ओर मार्गके | 

| अकारकी वार्ता अहनिश कहते जो दामोदरदा-| 
सके हृदयमें श्राआचायजीमहाप्रभ आप विराज- | 
| मान है ताते दामोदरदासको देडीत न करन देते | 
| और कहते जो दामोदरदासकी वाताको पार नाहीं | 
| ऐसे मागेके टेकके कृपापात्रहं ॥ प्रसंग ॥ ६॥ | 
|... व आआचायजी महाप्रभ दामोदरदासकों | 
| ईछ जो दामोदरदास तू औगुर्साईजीको कहाकारे | 
| मानतहीं तब दामोदरदासने कही जो मंहाराज | 

| हमतो तुम्हारे पञ्र॒कारे जानतहँ तब श्रीआचार्यजी | 

| महाअशभ्चूनन दामोदरदासका आज्ञा दीनी जो ऐसे | 
तुममोकी जानतहो तैसे इनको स्वरूप जानियो | 

और ओआचायजी महाप्रभूनने श्वृंगाररस. मंड- | 

| नंग्रन्थ कीयोह तामें लिखे हें ताते ये दामोदरदास | 

| ऐसे कृपापात्र भगवदीय है॥ प्रसंग । 
आर प्रथम और आचायजी महाप्रभू दामोदर- द 
| दाससों कह जो यह माग तेरे ढिये प्रगट कियो | 
ह ताकी हैत यह जो जहांढगि औआचार्यजी | 
महाप्रभ्ननक मार्गको स्थित है तहांतांई दामोदर- | 
रासकी स्थित गोप्य है पाछे दामोदरदासने | 
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| कह्मो जा में श्रीठाकुरजीके 
| कुछ समकछया नाहां ता समय 3 जै। || 
मम हाप्र भून ्‌ क्या जा आनजह ढ 95 8 हैं || अत 


वर्ण ९ ५ ॥ ऊँशदासमपनछतरा ( .),) 




















॥ जति कहे आआधचाजजा जहाअद्वनन दानांदर-।॥ 
। शासक हृद्यस भगवददादा स्थापी सहण साए को । 
हि | सम्बाधन कारवका ताका यह हृत जा जब ढांग। 





| ऐसे टेक कृपापात्र भगवदीयहें ताते इनकी 
| वाताकों पार नाहा ताते इनको वातों कहाँ तांह।॥ 
॥ छीखिय॥ असग ॥ < ॥ वेणव।॥। । 







॥ एक समय ओ आचार्यजी महाप्रभूनने एथ्वी- 
॥ परिक्रमा करी तब कृष्णदासमेघन साथ है सो बढ्री 






| तहांते एक बडी शिलागिरी सो कृष्णदासने है सो 
| थमी तब श्रीआचायजी महाभप्रभ्नू प्र 


. (१०) चोरासा हा 


॥ तीन वस्तु मांगी एकतोी सुखरताको दोष जाय दूसर | 
॥ मागकी सिर्खात समझी तीसरे मरे गुरूके पर 
। पधारों तामें दोय वस्तु दीनी गुरुूके घर पधारवेकी | 
| नाहीं कीनी बहुर बद्रिकाश्रमते आगे पधारें जहां 
जीवकी गम्य नाही है तहां वेद॒व्यासजीको स्थान 
| है तहां पधारे तब कृष्णदाससों कहो जो त्‌ ठाडो 
| रहियो तब श्री आचायजी महाप्रभू आगे पधारे 
तब वेद्व्यासजी साम्हे आये सो श्रौआचायजी 
| महाअश्वनकों अपने धाममें ले आये पाछें वेदव्या 
| सर्जीने श्रीआचायजी महाप्रश्ननसों कह्यों जो 
| तुमने औभागवतजीकी टीका कीनी है सो मोको 
| सुनावो तब आरीआचायजी महाप्रभूनने जुगलमी- 
॥ तके अध्यायका एक छोक क्यों 
| सोछोक-वामबाहुकृतवामकपोछोवलितरश्ृधरापिं तवेणु 
कोमछांग्रुलिनिराश्रितमागंगोप्यइरयतियत्रपु कुन्दः ॥ १ । 
| या छोकको व्याख्यान क्यों सो तीन दिनमें 




























. वश्व (२) कृणदासमपनछता, . ६३३) 





अथ ढलाग्यों तब व्यासजीने कह्यो जो में कहा | 
करूं मांकोी आशाहा ऐसी हुती जो एस अथृकरियों | 
तब आआचायजा महाप्रभूनने कही जो में बह्- | 
वादपर अथ कियो है सो व्यासजीकी सुनाया सी ॥ 
व्यासजी सुनकर बहुत प्रसन्न भये ता पाछे वद-॥ 
व्यासजीसों बिदा होयके तांसरे दिन पणारे॥ 
तब कृष्णदाससों कहां जो तू गयो नाही सी ॥ 
काहेते तब कृष्णदासने कही जो महाराज हों॥ 
कहाँ जाऊं मोकों तुम्हारे चरणाबिन्द बिना और | 

अ्यनाहीह तब यह सुनके ओआचायजी महा | 
प्रभू बहुत प्रसन्न भये तब कहाँ जी माँगि तब। 
वेही तीन वस्तु मांगी एक तो झखरताकों दोष॥ 
जाय दूसरे मागको सिर्दांत समझो तीसरे भेरे। 
गुरुके घर पावधारों सी तामे दोय वस्तु दीनी | 
शुरूके वर पधारवेको नाहीं कीनी ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ | 

बहुर एकसमय ओऔआचायजी महाप्रभू गंगा- | 
॥ सागर पधारे तहाँ ओआचायजी महागप्रशू पीढे-॥ 
॥ हुते तहाँ कृष्णदास पाव दाबत हते तब औआआचा- | 
| यजी महाप्रभु मनमे विचारू जा घानके सुरझुरा | 
| हीयथ तो छोजिय तब आआचायजी महाग्रश्धू- | 
नके अंतः्करनकों कृष्णदास मचनने जानी इत-॥ 
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अकिण्णदा “ श्र बम एफ 
| देखें तो पार एकददाया बरतहे ताकी अटकरत परके | 
| गंगाजीपार आये तहां गांव है सो खेतमेंते गीढे- | 
| वान कटवाये तहां गाँवमें जायके भरभ्ूजाकों | 





| तब लेके आये तब आरीआचायजी महाप्रशनके | 
॥ चरणाराबेन्द दाबके जगाये ओर मझरशरा आगे 













| चार कहे जो महाराज में पारते 
| भीआचायजी महाप्रथ्ू 





| दोषजाय मागको सिद्धांत मेरे हृदयमें आवे तीस 
मेरे गुरुके घर पावधारों तब अं जी महा- | 
प्रभूनने कह्यो जो जीव कहां मांगि जानें यास- | 
| मय जो मांगि तो सो देतो जो कहती तो श्रीठाकर- | 
| जीकी स्वरूप दिखाव तो तहांते शीआचायर्ज 


| महाप्रभ्नू सं सने 
| करिके कहा जो महाराज मेरे युरू हैं सो 
















वृणव ( २) कृषण्दासमेपनछत्री (१४ ) 


| आयो तब कृष्णदासको गुरूने देख्यो तब कृष्ण- | 


& 0... अर | 


पसों गुहूने कहो जो अरे तेने और ग्ररू कीयो | 


तब कृष्णदासने कहो जो मेनें तो और गुरू नाहीं | 


| कायो मेरे गुरू तो तुमहीं हो पर तुम्हारी कृपाते | 
| न प्रणपुरुषीत्तम पाय हैं तब शुरूने कही जो प्‌ ] । 


| | 
के धकाती ह॒ती तामेंते कृष्णदासने दोऊ | 
अज॒छी भरिके अंगार हाथमें |ढिये और | 


| तम होथ तो मेरे हाथ मति जरियो ओर जो और | 


| भाँति हायतो मेरे हाथ भस्म होय जहयों सो एक | 
| महतंली आग्रे हाथम राखी तब गुरुने भय खाई | 





( ३४ ) चारासा वशका दात. ः 






| बने श्रीआचार्यनी महाप्रभूनसों क्यो जो कृष्ण-| 
॥ दास सबनके आगे गोप्यवातों कहतह तब श्आ- | 
| चायजी महाप्रभूनने कृष्णदाससी कह्यों जे क्या र 
॥ तू सबनके आग गोप्यवातों कहतह तब क्ृष्णदा- | 
| सने कह्यों जो महाराज आप उनहांस| पूछिय जो | 
| मेने कहाक्द्योहे तब उन वष्णवनसोा श्रीआचायजी | 
॥ महाप्रभूनने पूछो जो तुमसी कृष्णदासन कंहा। 
॥ वातों कहीहे तब वेष्णवनने कहीं जां महाराज | 
॥ हमको तो सुधिरही नाही तब श्रीआचार्यजी महा- | 
| प्रभू मुसिक्यायके चुपकारेरहे ॥ प्रसंग ॥ ३॥ ॥ 
| और एकसमय ओऔठाकुरजीको इच्छाते औ्रआ- | 
| चायजी महाप्रभूूसों कृष्णदासने श्रश्न पूछा जो | 
| महाराज आऔठाकुरजीको प्रियवस्तु कहाहे सो मो- | 
॥ सो कहो सो ताको प्रतिउत्तर श्रीआचायजी महा- | 
॥ प्रभूकहे जो श्रीठाकुरजी उत्तम वसस्‍्तुके भोगता हैं | 
प्रतु गोर शब्दन वानी कृहायतु हैं गोरसअति | 
| प्रियह ताके भाव अनिवंचनीय है ओर सबनते 
| भर्त्तिकां सह अभाव अतिग्रिय है ताते भक्तबत्सल | 
कहावतह तब कृष्णदासन फिर प्रश्न पूछो जो महा | 
राज आठाऊुरजाकों अग्रियवस्तु कहाह तब श्री-॥ 
॥ आचायजी महाप्रभूननें कहो जो ओऔठाकुरजीको | 




















वृष्णवृ( २ ) कृष्णदास मघनछत्रो| (१५) 


| पआँ समान अग्रिय वस्तु कछ नाहीं और तातें | 
| आंध्रय भक्तनके द्वपी है फिर कृष्णदासन प्रश्न पूछा 
| जो महाराज ओऔरघुनाथजी संपूण सष्टिक क्‍ 
2 खिधामम पधारह और राजा दशरथको खगे दीयी | 
| सी काहते ताको प्रातेउत्तर श्रीआचायजी महाप्र- | 
| खूनने कह्यों औरघुनाथनी परमदयाहह ताते स्वगे | 
॥ दया नातर दश्रथकाों खगेकों योग्यता न हुती | 
2 यात अपनो बचन सत्य करिवेकों बनवास पठा- 
| दिये एसी कम का्यों ॥ प्रसंग ॥ ४॥ | 
| ओर एक समय ओआचायजी महांप्रभूनसों | 
| कुष्णदासन प्रश्न पूछा जो महाराज भक्त होयके॥ 
॥ आीठाकुरजीकों ठीठछाकों भेद नाहीं जानत सो | 
| काहेते तब श्रीआचायजी महाप्रभूननें क्यों जो | 
| एविधिपूृवक समपंण जो कह्योहे सो नाहीं करत | 
| अनुभव क्यों जाने ओर भगवद्धक्तकों संग करे तो | 
| अठाकुरजीको लीलाको भेदजाने सो तो आपको | 
| योग्यता मान काहका संग नाही करत ओर कल 
| करतहे सा अन्तःकरन पूवक नाहीं करत हे मोते | 
| आठाकुरजीक सखरूपको तथा लीलाको भेद नाहीं | 
| जानत उत्तमभक्तनको संगकर श्रीभागवृत श्रीसु 
॥ बपिनी अथनकों अहांनश अवगाहनकर तब भाग | 
































( १5 ) चांरासा वेंष्णवका १०। 










विकार 


वद्भाव उत्पन्न होय श्रीठाकुरजी भक्तनके हृदयबिपें | 
सदेव रहते हैं तथा सेवाकरिके बंपेह तहाँ एक अन्य || 
| मार्गी वेष्णव जाके हृदयम ओऔीठाकुरजोी विराज-॥| 
| तहें तको संग करनो तहाँ गजन धावन वेष्णवका | 

| दृष्टान्त दियेहजिनाजेन भावपूर्वेक सेवा करो तिनके | 
| सकल निवततभये तातें टोलास्थ ब्रजभक्तनके | 
| मावको विचार करना जे वैष्णव औीठाकुरजीकों | 
| स्वरूप जानतहें तिनको स्वरूप अलोकिक द्वशटिसों | 
| जानो जाय जो आज्ञा होय सी जानो ज॑ वेष्णव 
| आीठाकुरजीको जानतहं सो जो कुछ कारज करत | 
| ह और अभठाकुरजीसों बिरह भावताप करतहे | 
| अपनो स्व॒ृदोषभाव विचार करतहे अपनो स्वरूप | 



























3. 2. 


| कियेते कहामयो अब मोकों कहा करतब्य रातदि | 


| है 083 ऐे 


व्‌ आग ऐसी विचार करत्‌ रहे तब अपनो स्वरूप जाने | 





| फको संग करन । 





वेष्णव ( २ ) कृष्णदासमेघनछत्री ( १७ ) 





॥जानतहें तिनसों मिले तिनको भाव पूछीके सेवा | 
॥ करनी तब भगवद्धाव उत्पन्न होय औीठाकुरजीको | 
| स्ेहयुक्ति सेवा कारे जो शआरठाकुरजी वाकों सब | 
| जतावे ॥ प्रसंग ॥५॥ 
| आर एक समय ओऔीआचाजी महा प्रभू श्ीबद्रीना- | 
| थजीके मन्दिर पधारे तब वेदव्यासजी साथहै तब | 
॥ शीआचायजी महाप्रभूनने वेदब्यासजीसों पूछो | 
| जो अ्रमरगीतको अध्याय ताम उद्धवजीकों ब्रज- | 
| भक्तनके पास पठाए हैं ता असंगम छाक आधा | 
॥ बटतहे तब वेदब्यासजीने छोक आधो कह ॥ | 
| डाक आत्मत्वाद्धक्ततत्सठातृसतवक्तात्स्वभावत्तः ॥ | 
| याको टीका श्रीआचायजी महागप्रभूनने पह-। 
लेही कीनी हैं सो सुनिके वेदब्यासजी बहुत प्रसन्न | 
| भये ता पाछे औआचायजी महाप्रश्ध बहानाथ- | 
॥ जीके मन्दिर॒म पधारे ता दिन वामनद्रादश्शीका दिन | 
| हुतो सो तादिन श्रीआचायजी महाप्रभ्नूनकी बिचार | 
| मनमें व्रत करिवेकी इतो तब ओीबहानाथजीरन | 
| आआचायजी महाप्रभूनसा कहो जा मन फलाहा- | 
| रको सव्वत्र योजन कोनो पारे पाइयत नाह तात तुम | 
रसोई करे श्रीठाकुरजीकी भांग थार भांजन कर। | 
ओ्रीठाकुरजीकी इच्छा ऐसी दीखत है इतने आक | 







































है 3०७ / हैं ७ ई ६७३३ है * मे ईं ॑ 5५ ते 








| ए्णदासनें आयकें कह्यो जो महाराज यहां तो कुछ | 
| पावत नाहीं पाछें ता दिनते वामनद्वादर्शीके दिन 
वृत्त न करते उत्सवति च पारण' एसी बचन है पाछे | 
| आआचायजी महागप्रभ बद़ानाथजीते ब्दाभये तब | 
| कृष्णदास साथहीहे ॥ प्रसंग ॥ ६ ॥ 
प्रथम आआचायजी महाप्रभू वेदब्यासजीके 
| मौद्रम पधारे तब कृष्णदाससों क्यों जो तू ठाठो | 
र्‌हियो तब कृष्णदास ठाठे रहे पाछे आप तीसरे | 
| दिन पधारे तब क्यों जो तू गयो नाहीं सो काहेते | 
तब कृणदासने कहा जो महाराज तुम्हारी आज्ञा | 
| न मानों तो सेवक काहेको/सेवकको आज्ञामें चलनो | 
| सो कृष्णदास एंसे कृपापात्र भगवदीय प्रभ्ूनकी 
| आज्ञा मानते ताते श्रीआचायजी महाप्रभू कृष्ण | 
| दासके ऊपर सदा प्रसन्न रहते पाछे मुखरताको 
दोष मनमे नलावते ऐसे आप उदारराय जीवनकी 
| और न देखते दया राखते ओर अपनी ओरते दया | 
राखी नीवनको अंगीकार करते जीवनकी ओरको | 
विचार न करत कृष्णदास मार्ग तथा घरमे सेव | 
रहते सी वे कृष्णदास श्रीआचायजी महाप्रभूनके 
उस कंपापात्र भगवदाय हूँ ताते इनकी वाताको | 
पर नाहाँ सो अब कहांताई ढिखय ॥ प्रसंग॥७॥ | 




















हे हर 





व ववाकअ-+लन मानक फल पशफ-९५कनन एक तक पता कमला पाक. 


त»|१ ९ € / दामावद्रदांत सम्बद्धार खन्ना, (३? 


| जथ दामाद्रदास सम्बलबार खन्रा 
कञ्नाजक वाखाका बाता। 


॥ सो दामोदरदासको एक पत्न तामेको पायो | 
॥ आर स्वन्तम वास क्यों जो जा पतन्नकों वांचे 
॥वाको तू सरण जेयो सो वह पत्र काहंसों। 
| बॉच्यो न जाय स| कितेक दिन पाछे श्रीआचा- 
| यजी महाप्रभू कन्नोज पधारे तहां गांवके बाहिर | 
| आय उतर ओर कृष्णदास मेघनको गांवमें पठायो | 
॥ और कह्यों जो सीधोसामग्री ले आउ परे काहसों | 
| काहियो मती जो आऔआधचायजी महाप्रम यहां पधारे | 
। है तब कृष्णदास गांवमें जाय सींधों सामग्री सब 
| छानों सी ठेके जब चलन लागे तब दामोदर दास | 
ताही समय राजद्वारसे आवत हुते सो मार्ग जात | 
| कृष्णदासको दंख्यों तब दामोद्रदास थोडातें उते | 
| रके कृष्णदासके पास आये और दण्डवृत कीये | 
| पाछे पूछो जी तुम कहांते आये ओर ओऔआचा- | 
॥ या महाप्रभू पधारे है तब कृष्णदासने कह्मो | 
| जी आज्ञा नाहीं तब दामोदरदासने कहो जो यह 
| आआचायजी महाप्रभून बिना काहेको आवे 
सो जब कृष्णदास चले तब पाछें २ दासोट्र- 
_॥ रास आय आर घोड़ा हो सो पठाय दीयो सो 






(२० ) चारासा वेष्णवका वातां 























कृष्णदासकों दरते आवत श्री आचायजी महा-॥ 
| प्रभूननें देख्यो पाछे दामोदरदासकों दंख्यों॥ 
| तब दामोदरदासने दण्डवत कीनी तब कृष्ण। 
| दाससों श्रीआचायजी महाग्रथूनन पूछो जो तेने॥ 
| यासों क्‍यों कहीं तब कृष्णदासने कह्यों जो महा-॥ 
राज मेनें तो इनसो नाहीं कही तब दामोदरदासने | 
बीनती कीनी जो महाराज इन मोसों नाहीं कद्यों | 
| हुतो इनके पाछे २ चल्यो आयो हूं और ओऔआ- | 
| चायजी महाप्रभू नाहीकी ऐसी याते कन्नौज पधा- | 
| रंगे तब पावन करने हैं तब श्रीआचायजी महा-| 
| प्रभू मनमें विचारे जो आज्ञा भहई है सो आपही | 
 होयगी ताके लिये नाही कही हुती पाछे औआचा- | 
॥ यजी महाप्रभूनन दामोदररदाससां पूछो जो पत्र | 
लायो है तब दामोदरदासने बीनती कीनी जो महा- | 
राज पतन्नकों कहा काम है मोकों शरण लोजिये तब | 
आआचायजी महाप्रश्ननन कहीं जो तोकों आज्ञा | 
| भई है जो यह पत्र बाँचे ताकी तू शरण जहइयो तातें 
तू पत्र लाउ तब पत्र मेंगायो तबश्रीआचायजी | 
| महाप्रभूनने पत्र बाँच्यों पाछे वा पत्रकों अमि-॥ 
| प्राय दाम कहो दामोद्रदासकों पाछें | 
| नाम सुनायो पाछे श्रीआचायजी महाप्रभ्-| 









वैष्णव (३) दामोदरदात सम्बख्वारे खत्री. (२१). 


॥ नकीो दामोदरदासने अपने घर पधराये पाछे दामी- | 
॥ दरदास तथा दामोदरदासकोी खली दोठ जने खान | 
| करिके श्रीआचायजी महाप्रभ्रकी शरण आये तब | 
| दामोद्रदासको समर्पण करावायो और दामोदर- | 
॥ दासकी ख्रीका प्रथम नांम सुनायो पाछ औआचा- | 
॥ यजी महाप्रभूनने समपंण करवायो तब दामोदर-। 
| दासने बीनती की नी जो महाराज अब हमको कहा | 
| आज्ञाहे अब हम कहा करें तब ओआचायनी 
| महा प्रभूननें आज्ञा करी जो अब तुम सेवा करो तब | 
| दामोदरदासने कही जो महाराज सेवा कोन भाँति | 
| करे तब श्ीआचायजी महाप्रभूनने कही जो कहे | 
॥ औठाकुरजीको स्वरूप देखो सो एक दरजीके परमे | 
॥ औठाकऊरजीको स्वरूप हुतों सो ताकी दामोदरदास | 
॥ दब्य देके ठेआये पाछे सब वर पातापात्र सब बद्‌- | 
| लाये पाछे आऔआचायजी महाप्रश्ननने वा स्रू-| 
॥ पको पंचामतर्म खान करवायो औद्वारकानाथजी | 
| नाम धरयो पाछें सिंहासन बेठाये तब दामोदरदा- 
॥ सके माय सेत्रा पपरायक पा भांग समप्यो सम-| 
॥ यानुसार भोग सराय बीडा समर्पन लागे तब देखेंतो 
| पान हरे हैं तब औमहाग्रभूनने कहो जो दामोदर- 
| दाप्त हर पाते कब नहीं समापये उत्तम सामग्री 
























(२२ ) चोरासी वेष्गवर्का वार्ता 


होय सो श्रीठाकुरजीका समार्पय औीठाकुरजो ता | 
उत्तम वस्तुके भोक्ता हैं पाछे स्री पुरुष मठेभमांति- | 
| सो सेवा करन छागे तब श्रीद्वारकानाथजीकोी सेवा ॥ 
| भलीमांतिसों होन ठागी ओर श्रीआचायजी महा- | 
| प्रभूननें आज्ञा दीनी जो उतरयो परकाली होय सो | 
आऔीठाकुरजीकूं कबहूं न समापिये वह काम न आवे 
| सारे परकालेमेंवे प्रथम श्रीठाकुरनीकों लीजिये | 
ओर उत्तम कोमलवश्र होयसो श्रीठाकुरजीके काम | 
॥ आवे पाछ श्रीआचायजी महाप्रभूननें ओर आज्ञा 
| रानी जो उत्तम सामग्री होय सो श्रीठाकुरजीके | 
| लिये अपने घर लेआइये श्रीठाकुरजीकी सामग्री-॥ 
| मंते ओर ठोर खर्च न करिय॑ तब दामोदरदास | 
| ख्रापुरुष दोऊजने भलीभांतिसों सेवा करने ढागे | 
और सामग्री उज्व हीती जो रूपानके कटोरानमें | 
| अपरस्‌ राखते सो ऐसी उज्वल कोई जानतो नाहीं | 
| जा यामें सामग्री है या भांतिसों सेवा करन छागे॥ | 
| असंग ॥ १॥ ॥ 
| ओर दामोदरदास ओऔठाकुरजीकों जल आप || 
| “रतें सा एकादन वाकोी सुसर दामोदरदासके घर | 
| दामोदरदाससों कहनलाग्यों जो तुम जल | 











. वैष्णव (३ ) दामोंद्रदास सम्बदपारे खत्री, (२३ ) 


तातें तुम जल मातिमरों ठोंडीके हाथ जल भरावों | 
॥ तब दामोदरदासने एक घडातो आप छोयो और || 
| एक घडा ख्रीके हाथम दियो तब दोऊजने घडा। 
लेके वाकी हाटके आगे होयके निकूुसे तब जल | 
| भारिकें घर आये पाछें दामोदरदासको सुसर आयो | 


| सी आयके दामोदरदासक पावन परयों अरे 
वानती कारक क्या जो में चूका अबते तुमहां जल 
भरा पार स्री पास जल मति भरावी आज पाछ हम 


| कछ न कहेंगे तव आपही जल भरन ढागे जो | 
| चाहिय सो श्रीद्वारकानाथजी दामोदरदाससे माँग | 
॥ लेते बातें करते सेवा करिके श्रीठाकुरजीकों ऐसे | 
(असन्न किये तब श्रीआचायजी महाप्रभू अपने | 
| श्रीमुखते कहें जो जिनने राजा अंबरीष न देख्या | 
होय सो दामोदरदासकों देखें राजा अंबरीष तो | 
| मय्यादामार्गीय इते और यह पुष्टिमागीय हे इनमें | 


| इतनी आधिकता है ॥ प्रसंग ॥ २॥ 


| और एक दिन उष्णकालके दिन हते तब | 
| श्रीद्वारकानाथजीकी पाये आप दामोदरदास | 
जायके चौबारेमें सोये सो वा दिन गरमी बहुत | 
| भयी तब शरीद्वारकानाथजी ने ठोंडीको आज्ञा दीनी | 
| जो किवाड खोल मोकों गरमी बहुत छागत हैं| 
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९३ 


(२४) चोरासी वेष्णकी वाती,_ 


तब लोंडीने किवाड खोले तब ्रीद्वारकानाथजीनें | 
टोंडीसों कह्यो जो पंखा कारे तब लोंडीने पखा। 
| कियो सो घडी एकली पंखा कियो पाछ टॉंडीसों | 
कह्यो जो तू अब जायके सोय रहि तब छॉडी | 
| किवाड खुले छोडके सो रही तब सवारो भयो तब | 
| दमोदरदास देखे तो किवाड खुले पढे हैं तब पूंछो | 
| किवाड किन खोले तब डोंडीनें कही जो मोंको॥ 
| औठाकुरजीनें किवाड खोलनेकी आज्ञा करी है | 
तब किवाड खोले है तब दामोदरदास टोंडीते बहत | 
| खीजे ओर क्यों जो तेनें किवाड क्यों खोले जो | 

मोकों श्रीठाकुरजीनें किवाड खोलनकी आज्ञा क्यों | 













॥ न करी आप क्यों न खोले ओर छोंडीसों क्यों | 
॥ #है। पर अभ्ू बडदयाल हैं ता विषय खेह होय ताही 
| सों संभाषण करें शआचार्यजी महाप्रभूनके अंगी- | 
॥ गरम सब समानह लाकिकर्म कोऊ ऊंच नीच कह- | 
| 5 अटाकुरजीतो खेहके बस हें पाछें अं ठाकुर- | 
_+ क्यों जो मेने किवाड खुलाए हैं तब इन खोले 
| तृतो चोबारेमें जाय सोयो ओर मोकों मतर | 
सुवायो मोंकों गरमी बहत लगी ताते खुछाये हैं तू | 
उटीपों क्‍यों खीजत हैं यों कहिके बहुत खीने | 
 दामाद्रदासन क्यो जो प्रसाद तब लछेउ जब | 


जक अकक प॥छ 


वृष्णव ( हे ) दामोद्रदास सम्बलवारे खत्री. (२७) 


॥ मंद्रि सम्हराऊं तब खीने कहो जो प्रसाद न छेउ 
॥ तो ऐसो क्‍यों बन यह तो पांच सात दिनको काम 
॥ नाहीं प्रसाद लीयेबिना क्‍यों चले तब क्यो जो | 
॥ असाद तो नाहीं छठेउ फलाहार करूँगो तब ऐसे | 
॥ करत करत मन्दिर सिद्धभयों तब आद्वारकानाथ- | 
जीके मन्दिरमें पाठ बैठाये तब उत्सव कीयो वेष्ण- | 
| वको प्रसाद लिवायो ता पाछें आपने प्रसाद लियो॥ 
आर एक [देन दामोदर॒दास ओऔीठाकुरजीको।| 
राजभोग समार्पिके सइयामंदिरमें समारनगये तब | 
॥ एऐखे तो इुलीचाऊपर बिट्लोने बिगार दियो है तब | 
| दामोदरदासने कही जो श्रीठाकुरणी अपनी सेयाहू | 
| राखसकत नाहीं एसें कह्यो तव औठाकुजीने थार | 
॥ चोकी उपरसों लात मारके डारदीनी और दामोद- | 
रदाससो श्रीठाकुरजी ने कह्ो जो त्‌ केसो सेवक है ॥ 
॥ सेवक होयक या भां।ते कहते है ऐसे बहुत खीजे | 
| पाछे दामोदरदापरन बीनती कीनी मनुहार बहुत | 
करी सामग्री सिद्ध करवायके औठाकुरजीको भोग 
॥ समापयां तब श्रीठाकुरजी आरोगे पर तोहु मास | 
। दोयलों बोले नाही तब दामोदरद्यसने बीनती बहुत | 
| कीनी तब फेर बोलन छागे॥ प्रसंग ॥ ४ ॥ 




























(२६ ) चोरापी वेष्णवकी वातां. क 


बहुर एक समय दामोदरदास हरसानी इनके 

पर पाउने आए सो दामोदरदास संबलवारेके घर | 
पाँच सात दिन रहे तब इनने भलीभांतिसों समा- | 
धान कीयो पाछें दामोदरदास हरसानी इनसों | 
विद्या होयकें अडेल आये तब श्रीआचार्यजी महा- | 
(अभूनन दामोदरदास सो कहो जो दमला तू कहां | 
| उतरथो है ओर कहां प्रसाद छीयो है तब दामो-॥| 
हदास हरसानीने श्रीआचार्यजी महाप्रभूनसों | 
बीनती कीनी जो महाराज कन्नोजमें दामोदरदास | 
| सबलवारके घर उत्रद्योहो पर अनसखर्डी महा-॥ 
| असाद छेतो सखडी न लेतो तब ओऔरीआचार्यजी | 
| महाप्रश्भ दामोदरदाससंबलवारेके ऊपर अग्रसन्न॥ 
| भये और कह्मों जो यह मेरो अंतरंग सेवक याकों || 
| सखडी महाग्रस्ताद क्यों न लिवायो सो यह बात | 
| औ्रीेआचार्यजी महाप्रभूनके अंतःकरनकी दामो-॥ 
| द्रदास संबलवारेने घर बेठे जानी जो श्रीआचा-| 
५ १७००६ कु अप्रसन्न 8 मेरे ऊपर तब॥ 
| जर्सा कह्मा जो तू औीठाकुरजीकी सेवा नीकी- | 
| भाँतिसों करियो और मेतो औआचार्यजी महा- ॥ 
| तहत कह सा अल आह गायों सो तब | 
टन फफपरप>न्‍०न्‍ >> अरप>पअणअ>2>2०प न ऋरत ेेऋतिेिॉ्ञाणाणा तहत द 















०६ शाताक-.: >७मजा जन३उपाइाकक- 


.. पष्ण (३ ) दामोद्रदास सम्बलवारे खत्री. (२७) 





_॥ यर्नी महाप्रभूनके दशन कारके साश्टांग दण्डवत 
. | कीनी तब श्रीआचायजी महाप्रभू पीठे दे बेठे तब | 
_ ॥ दामाद्रदास संबलवारने श्रीआचायजी महाप्रभू-॥ 
नसों बीनती कीनी जो महाराज मेरो अपराध 
| कहाहे ओर जीवतो अपराध करतही आयो है| 
| पार॑अपराध जानिये तो मो है तब श्रीआचार्यजी 
| महाप्रप्ननने क्यों जो तेने दामोदरदास हरसा-॥ 
| नोौकी अपने घर महाप्रसाद अनसखडी क्‍यों | 
लिवायो सखडी क्‍यों न लिवायो तब दामोदरदास | 

















_॥ दाससों आप पूछिये जो सखी क्‍यों न लीनी तब | 
| आीआचायजी महाप्रभूननं दामोदरदासहर सानी 
_॥ सो कह्मों जो तेने सखडी महाप्रसाद क्‍यों न ठीनो | 
| तब दामोदरदासने कह्यों जो महाराज श्रीठाकुरजी ॥ 
| प्रातःकाल बालभोग आरीगते पाछे पकवान मिठाई 
॥ इृधपाक बहुत लेतो सो सखड़ीकी राचे रहती | 
॥ नाहीं ताते न लेतो तब आआचायजी महाप्रभूनने | 
॥ क्यों जो तूतो अपनी इच्छाते न छेतो पार मोकोीं वो | 
| या ऊपर बडी खुन्स भई हुती सी मक्तनके अंतः+ | 
॥ करनको वात्ते देखवेकों प्रश्ननकी प्रागट्य है काहेते | 
| जो दामोद्रदाससंबलवारेने अपने घर कन्नोजमें॥ 
॥ आआचायजी महाप्रश्ननके अन्तःकरनकी जानी।॥ 











. (२८) चोराताकविष्णकावात्ता, 








जाने परि भक्तनकी परीक्षार्थ यह प्रा 


कन्नोनमें आए तब दोऊ खी पुरुष मी भांतिसों 
सेवा करन लागे ॥ प्रसंग ॥ ५ ॥ 


8 को 


हे 2०६०८ ०22 है 


| तो श्रीआचार्यनी महाप्रभू वो भक्तनके हृद्यमें | 
| सदा स्थिति हैं तो मक्तनके हृदयको बात वर्यो न | 
गटबको | 
प्रागट्य है पाछें दामोदरदास संबलवारन बड़ुत | 
| सन्‍्मान कारिके शआचांयजी मदाप्रदनन वा | 
| अपने घरको पठायो तब दामोदरदास अपन घर | 







और सिहनन्दनके वेणव आरीआचायजी महा- | 


। प्रभूनके पास जाते सों सब कन्नोजम दामोदरदा- | 








प्रसन्न रहते ॥ प्रसंग ॥ ६॥ 
बहुर दमोदरदासको सुसर बहुत प्रसन्न हु 
तिनने सो टॉंडी बेटीके दायजेम दीनी जो मेरी वे 
॥ बेठो रहेगी काम काज सब ढोंडी करेगी पां 


|: 


| 


यु 


! सको मिलिकें जाते जो वेणव आवते िन सबनको | 
| कन्नो नमें अपने घर आदर सन्मान कारक उता-| 
रते सबनकों महाप्रपाद लिवावते पाछे जब अडंल | 
| विद्या होते तब तिन वेण्णवप्रुति एक एक माहर एक | 
॥ एक ओऔफल ओऔआवचायजी महाग्रभ्नूनकोी भंट | 
| पठातते काहेते जो मेरी दंडोत खाली हाथन कंसे | 
(करगे ऐसे ओऔआचाय॑जी महाग्रभू इनपर सदा | 
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क्‍ वेष्णव ( ३ ) दामोदरदास्त सम्बठवारे खत्री (२९) 


॥ ऐसे न करती सेवासम्बन्धी काय सब आपू करती | 
॥ सो वह ऐसी भगवदीय ही प्रसंग ॥ ७ ॥ | 
॥  बहुर एक समय श्रीआचायजी महाप्रभू आप | 
| दामोद्रदासके घर पोढ़े हुते ओर दामोदरदास | 
| पाँव दाबत हुतो तवे ओआचायजी महाप्रभूननें॥ 
| दामोद्रदास सों पूछो जो दामोदरदास तेरे मनमें | 
| काह बातको मनोरथ हैँ तब दामोदरदासने क्यों | 
॥ जो महाराज मोकों तो काह बातकों मनोरथ | 
| आपके अन॒ग्रहते रह्यो नाहीं तब श्रीआचायजी | 
| महाग्रभूनन कह्यों जो तू अपनी ल्ीसों एुछ आऊ | 
| जो तोको काह बातकों मनोरथ है तब दामोदर | 
॥ दास जायके अपनी खींसों पृछा जो तेरे काहू | 

| बातकों मनोरथ है तब खीने क्यों जो कोई बात | 
| की मनोरथ रहाँं नाहीं एकपृुत्रकों मनोरथ है 
| एक पुत्र होय तो भी तब यह बात दा: 





















॥ सने जायकें आआचारयजी महाप्रभ्नूनसों कहो | 
॥ जो महाराज ख्रौकोी मनोरथ है जो एक पुत्र होय॥ 
तो भली है तब श्रीआचायजी महाप्रभू आप कहें॥ 
| जो हां होयगो पाछें श्रीआचार्यजी महाप्रभ्ू आप | 

तो श्रीनाथजीद्वार पधारे पाछे जब वाकें समय | 
| भयो तब खी ग्भस्थित भई पाछें वा वाखरमें ड 











रे # जखर 


(३० ) चरासी वष्णका वत्ता, . 


| कितनेक दिनम एक डाकातिया आया तब ३क। | 
| सब साथकी खली पूछन छागी तब तामेते काहने | 
दामोदरदासकी ख्रीसों कही जो अम॒को तह पूछे | 
| देखी जो कहा होयगो बेटा होयगोी के बेदी हाोयगा | 
| पाछें वाकी ठोंडीने जायके वा डाकातियासों पूछी | 
॥ जो दामोदरदासकी ख्रीके कहा होयगो बेटा होयगो 
के बेटी होयगी तब वा डाकोतियाने कही जो | 
| बेटा होयगो पाछें श्रीआचायजी महाप्रभ्ू कितनेक | 
। दिनमें कन्नोजमें पधारे तब दामोदरदास चरण | 
छव॒न लागे तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनन क्यों | 
जो मोकों छूवे मति तोकों अनाअय भयोहे तब | 
॥ दामोदरदासने क्यो जो महाराज में तो कछू | 
॥ जानत नाहीं हो तब आ्रीआचायजी महाप्रभ्ननें 
॥ कह्यों जो तू अपनी खस्रीसा पूछि आउ तब दामी- | 
दरदासनें स्रीसों पूछो जो तेने कछू अनाअरय | 
| कीनो हे सो ख्रीने जो प्रकार भयी हतो सो सब क्यों | 
॥ सो बात ओश्रीआचायजी महाप्रभ्ूनसों केही तब | 
॥ भीआचायजी महाप्रभ्ननने कही जो याके पेटमे | 
_॥ म्छेछ हीयगो पाछ श्रीआचायजी महाप्रभ्ू आप | 
॥ तो अडेल पधारे पाछे यह बात दामोदरदासकी | 
| आन उनी तबत आठाइुरजाक पात्राइक सवा । 











. < “वैष्णव (३ ) दामोदरदास सम्बलवारे खत्री. (३१) 


(सल्कथी पंत स्पर्श न करती ओर कहती जो मेरे / 
| सम्बन्धी पंस्त ओर कहती नो मेरे | 

का ह । 
रा] कली ््ष बट ः 






हे ॥ 
| दिन आए तब दामोदरदासकी खीनें अपनी मह- 
॥ वारीसों कहवाय पठाई जो मेरे पत्र होयगो सो 
॥ हत मज तू अपने घर लेजेयों हम वाको मुख न 
॥ गे जी हम वांकी झुख देखेंगे तो हमारो धर्म | 


॥ नष्ट होयगो तातें हम वाको छुख न देखेंगे सो | 
उपाय तू कारियो पाछ वाकी महताराने ऐसें ही॥ 
॥ शर्यों अस्त माजहोत अपने घर लेगई पाछे घायको |. 
॥ रे बड़ों कोयों ॥ प्रसंग ॥ 2॥ ॥ 
| बहर कितनेक दिन पाछें दामोदरदासकी देह | 

॥ छटी तब वाकी ख्रीने छिपाय राख्यो पाछें वा ख्रीने | 

॥ एक वैष्णवसों कही जो तुम अडेलकी एक नाव | 
|. स्यावं सा वह वैष्णव भाडे कार ल्यायो | 
॥ वा नावम आद्वारकानाथजी ओर परमेंकी सामग्री | 


ह। 87. 


॥ पिनका पय्यंत कछू घरमें राख्यो नाहीं परमें जो 





_<्केपपममफरकाण्-, 


च 


॥ ता सा सब नावर्म भरदो तब वा वेष्णवसों कह्यो | 
|. उह नाव अडेडकों छेजाउ श्रीआचार्यजी महा- | 
॥ अभ्ूनक मान्दिरमें पहुंचाय आवो सो वह वेष्णव | 
| नाव छेके चल्‍यो सो कोस तीस पर'नाव गईं ता | 








( है२ ) चोरासी वेष्णवका वाता 


क्‍ पाछें श्लीने ग्रगट करी जो दामोदरदासकी देह | 
| छूटि गईं है तब वेष्णव ज्ञारें आये दामोदरदासको | 
| नमस्कार कीयो पाछ दामोदरदासकों बेटा तुरक | 
| भयो हुतो सो आयो आयदके घरम॑ देखे तो कछ | 
॥ नाहीं जलको भरथो करवा घरमें परथो है सो दे- | 
| खिके मूंड पीट रहा पाछें दामोदरदासका सुसर | 
॥ आयो तिनने अपनी बेटीसों कद्यो जो बेटी तुमने | 
| परम कछू राख्यों नाहीं सो तू अब कहा खाथगा | 
| तब वाने कही जो तुम देउगे सो में खाऊंगी क्षत्री | 
॥ छोगनके पासम॑ सगे सोदरे कछू दंत है एसी ग्या- 
तीकी रीते है तब दामोदरदासको खीने अन्न ज- | 
| लकी त्याग कीयो सो थोरेसे दिनमें वाकीह देह छूटी | 
| तब कृत्य दोउनकों साथही भयो वह एसी भगव- | 
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कही तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनने कही ह्नकों [| 
| योही चाहिये वे दोठ जने ऐसे भगवर्दाय हैं उनकी | 
| सराहना औआचायजी महाप्रभू श्रीुखते करते । 
| तातें इनकी वातों अनिवेचनीय है इनकी वाता कहां | 
। खिये प्रसंग ॥ ९॥ बै ० ॥ ३ ॥ 









शिलिलिस +3 फल, 30050 (2204५ 4+ मी 
अथ पद्मनाभदासकन्नीजिया ब्राह्मण 
| कन्नौजमें रहते तिनकी वार्ता । 






॥ सो एक समय ओऔआचायजी महाप्रभ् कन्नोज | 
॥ पधारे तब पद्मननाभदास श्रीआचायजी महाप्रथ्ू-| 
 नके दशनको आए तब पद्मनाभदासने औआचा- | 
॥ यजी महाप्रभूनके श्रीम्रखते भगवद्गातांकों अ्रसंग 
| सुन्‍्यां तब जानी जो एतो साक्षात्‌ इंश्वर हंएसे | 
॥ आीआचायजी महाप्रभूनके दशन भये प्रथम पद्म- 
| नाभदास व्यास आसन बेठते सो कन्नोजम अपने 
| पर कथा कहते उचे आसन बेठते आता बहुत कथा 
| सुनिवेकों आवते काइको पर जानो न्‌ पडतो इत 
॥ घरबेठे चली आवती या भांतिसों रहते सो पद्मना- | 
 भमदास श्रीआचार्यजी महाप्रभूनके औमुखतेमग-॥ 
| वत्‌ प्रसंग सुन्यों तबते जानों जो ए साक्षात्‌ पूरन | 
| पुरुषोत्तम हैं सो पूरन पुरुषोत्तम जानिके पद्मना-| 
। भदास औआचायजी महाप्रभ्नूनकी शरण आये 
| नाम पायोपाछें समपंण करवायो तब उत्थापनके | 
| समय श्रीआचायजी महाप्रभूनन पोथी खोली वहां 
| दामोदरदास संबल वारेके घर बेठे हते ता समय | 
पद्मचनाभदास अपने घर ते आये श्रीआचायजी 

















(३8)... चरितावशवका वातव। 


| महाप्रभूनकों दंडवत्‌ करिके बैठे तव आआचायंजी | 
| महाप्रभूनने पोथी खोली ओर छोक निबंधनको | 


| छोक ॥ पठनीयंप्रय॒त्नेनसवंद्देतुविवनितम ॥ वृत्यथेनेवयुन 
| आणःकण्ठगतराप ॥ तद्भावतथवस्यात्तथानवाहमाचरत्‌ 


| यह 'ोक पढ़े सो पद्मनाभदासनें सुन्यो पाछे 
| दशमस्कन्धकी कथा कही सो सुनी तब ओऔआ-॥ 
| चायेजी महाप्रश्न कथा कहि रहे तब पद्मनाभ-| 
| दासनें जठकी अअटी भारेके संकटप केयो जो | 
। अबते कथा कहिवे को वृत न करूंग ऐसे श्रीआ- | 
| चार्यजी महाप्रश्ननके आगे संकल्प कीयो तब | 
| श्रीआचायजी महाप्रभूननें श्रीग्रखते क्यों जो | 
आरीमागवत बृत्ताथ न कहनी और तो तुम्हारीबत हैं. 
| तुम ब्राह्मण हो ओर पुराण महाभारत तो इत्यादिक | 
| कृहनो तब पद्मनाभदासने कह्यों जो महाराज | 
| हमने अबतो संकल्प कीयो सोतो कीयो यातें कछू | 
| न कहनों तब श्रीआचायजी महाप्रथ् कहें जो तुम | 
| ग्ृहरस्थ हो सो कोन भांति निवाह करोगे तब पद्मना- | 
| भदासने क्यों जो महाराज मिक्षा मांगिके निवाह | 
| कहंगो पाछे एक जिजमानके घर वृत्तथ गए तिन | 
| तब बहुत आदर सन्मान कीयो तब पद्मनामदासके | 





रे कल 


वणणव (७ ) पद्मनाभदास कब्नाजिया आह्यग, (३०) 


| मनमें बहुत ग्लाने आई जो कबहू पहले तो भिक्षा- 
| वृत्य करी नाहीं ओर अब वेष्णव भये ताकी तो यह | 
॥ भिक्षाह्‌ उचित नाहीं तब फेर संकल्प कीयो जो | 
| अबतो मिक्षा कबहूं न करूंगो तब फेर श्रीआचा- | 
| य॑जी महाप्रभूनने कहो जो अब निर्वाह कौन भांति | 
| करोगे तब पद्मनाभदासने कही जो अब वेष्णव-॥ 
| कृत्य करे निवाह करूंगो पाछें कोडी बेचते छकडी | 
॥ छे आवते पर और बात न बिचारी या मांति देहादि | 


7० विज 
कक पहल पट शत हक के, कट 
तक०वककेपा॥-मक का न-+०१०३०न पैआगाक आवक 





हा आल. बा. 


| प्रसंग ॥ १ | 


॥ अब ओऔआदचायजोी महाप्रभू ग्रयागम पथधारे है | 
| तब पद्मनाभदास साथ हैं राजी पहर एक गईं ही 
तब ओआआचायजी महाप्रभूनने पद्मनाभदाससों | 
॥ कही जो शीअकाजीकों पारते पधराय लावो सो | 
| सुनतही पद्मनाभदास डाठे चले तब पांच साव | 
| वष्णव तहाँ बठे हुते सो कहन लागे जो यह ब्राह्मण | 
| बावरों भयों हैं या वर कहाँ नायगो नाव सब बंधी | 
॥ है घटवार सब परगय ह ताते यह बीरियाँ जाइवेकी | 
॥ नहीं पारे याकाती औआचायजी महागप्रथूनकी 
आज्ञा हैं ताकी बिखास जो यह काम अधिक | 
| अवश्य होयगो सो घाट ऊपर आये तब इत उत | 








( ३६) रासा वणवका वाता 








| देखन ठागे इतनेमें देखेंती अकस्मात एक लारका | 
| वष दसकी एक डॉगी ठकर आयो सो वानें पद्मना- | 
| भदासको पूछो जो तू पार जायगो तब पद्मनाभदा | 
| सने क्यों हां हां जाऊंगी तब उन पार उतार दोनो | 
पाछें फेर पूछो जो तू फेर आवंगाी तब पद्चनाभदासने | 
| कह्यो जो घडी दोय पाछें आउंगो तबलरिकानेकद्यों | 
| जो डोंगी राखत हों तू वेगी आइयो पाछें अडेलमें | 
| जायके शरीअक्काजीकों पधराय लाये तब वाही॥ 
।डोंगीमें बेठार पार उतारे तब फिर देखेतो वहां | 
| डोंगीह नाहीं ओर लरिकाहनाही पाछे औअक्का- | 
| जीको पध्रायकें घर आये पाछें श्रीआचायजी | 
| महाप्रभूननें पद्मनाभदासकों आज्ञा दीनी जो जाउ | 
| साय रहो जब जहां वेष्णव सोय ह॒ते तहाँ आये तब | 
| वेष्णव सब पूछन लागे जो तुम कहा कार आय तब | 
| पद्मननाभदासने सब समाचार कहे तब वेष्णवननें | 
| कहो जो तेने श्रीठाकुरजीकों श्रम बहुत करवायो | 
| पाछें वेष्णबननें श्रीआचार्यजी महाप्रभूनसों पूछो 
| जो महाराज पद्मनाभदासने औीठाकुरजीकों श्रम 
| बहुत करवायो तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ननें 
 ॥ क्यों जो यह जो भयो है कछ सो मेरी इच्छातें 
भयो है ताते तुम पद्मनाभदाससों कछ मति कहो ॥ 
| प्रसंग ॥ २॥ 











वृष्णव्‌ ( ७ ) पद्मनाभदास कंत्नोजिया ब्राह्मण... (३७ ) 


| बहुर एकसमय आऔआचायजी महाप्रभ् श्रीगी- | 
॥ कुलते अडेलको जात हुते तब एक ब्योपारी कछ | 
वस्तु लेके साथमें चल्यो और श्रीआचायजी महा- | 
प्रभ् कन्नोजके बीच पधारे तब ब्योपारी पीछे रह्मो 
॥ ताके ऊपर चोर आय पडे सो वस्तु सब लूट लीनी | 
आर आीआचायजी महाप्रभू आप तो दामोदर-| 
| दास संबलबारेके घर पधारे सो वहाँ उतरे रसोई 
| कारे औठाकुरजीकों भोग समप्यों इतनम वहु | 
| ब्योपारी रोवत पीटत आयो तब पूछो जो श्रीआ- | 
| चायजी महाप्रभू कहा करत हैं तब पद्मननाभदासनें | 
| क्यो जो भोजन करत होयंगे तब वा ब्योपारीने 
| कद्यो जो हमारों माल सब छुटि गयो है ओर | 
| आआचायजी महाप्रभू भोजन करत हैं तब पद्म- | 
॥ नाभदासने अपने मनम विचारयों जो औआचा- 
| यजी महाप्रभ्ू सुनंगे तो भोजन न करगे घडी | 
| दोयकी अवार होयगी वादे पद्मनामदास वा ब्योपा- | 
| रीकी बाँह पकरिके एक साहकी ढुकानपर लेगये | 
| ता साहने पद्मनाभदा सकी बहुत आदरसनमान | 
| कीयो तब वाने कद्यों जो आज्ञा करो केसे पधारे | 
॥ हो तब पद्मनाभदासने वा साहसों कहाँ जो या | 
| ब्योपारीकों इतनो द्रव्य दियो चाहियो या द्रव्यको | 
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| भयी हुतो सो आयी आय के परमें देखे तो क्र 
॥ नाहीं जलको भरथों करवा परमें परयो है सो दे- | 
| खिके मूंड पीट रहो पाछे दामोदरदासका सुसर | 
आयी तिनने अपनी बेटीसो क्यों जो बेटी तुमने | 
॥ घरमें कछू राख्यो नाहीं सो तू अब कहा खांयगी | 
॥ तब वाने कही जो तुम देउगे सो म॑ खाऊंगी क्षत्री | 
| छोगनके पासम सगे सोदरे कछ दत हैं एसी ग्या- | 
॥ तीकी रोते है तब दामोदरदासकों ख्रीने अन्न ज- 
॥ ठको त्याग कीयो सो थोरिसे दिनमे॑ वाकीहू देह छूटी | 
॥ तब कृत्य दोउनको साथही भयो वह ऐसी भगव- | 
। दाय हा सा यह बात कितनक दिन पाछ क्‍ 
॥ पष्णवन ओआआचायंजी महाप्रभ्ननके आगे आय | 
| कही तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनने कही इनका | 
| योही चाहिये वे दोउ जने ऐसे भगवर्दाय हैं उनकी | 
॥ सराहना आआचायजी महाप्रभू श्रीझुखते करते ॥ 
॥ वात इनका वातो अनिवेचनीय हैं इनकी वाता कहां | 
| ताँई लिखिये प्रसंग ॥ ९॥ वे ० ॥ ३ ॥ 


पाछें त्लीने ग्रगट करी जो दामोदरदासकी देह | 
छूटि गईं है तब वेष्णव ज्ञारे आये दामोदरदासको | 
| नमस्कार कीयो पाछ दामोदरदासक 


( देर ) चारासा वष्णवका वाता 


पी, 















हें बेटा तुरक | 
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वेषण्णव ( ४ ) पत्चननाभदास कन्नोजिया बाह्मग, (हे३ ) 




















| अथ पद्मनाभदासकन्नौजिया ब्राह्मण 

कन्नौजमें रहते तिनकी वार्ता। | 
| सो एक समय आ्रीआचायजी महाप्रभ्र कन्नोज | 
| पधारे तब पद्मनाभदास श्रीआचायजी महाप्रभृू-॥ 
| नके दशनकों आए तब पद्मनाभदासने औरीआचा- 
| यजी महाग्रभूनके श्रीघ्रखते भगवद्गातांकों प्रसंग 
| सुन्यों तब जानी जो एतो साक्षात्‌ इंश्वर हैँ एसे 
| आआचायजी महाप्रभूनके दशन भये प्रथम पद्म- | 
| नाभदास व्यास आसन बेठते सो कन्नोजमें अपने 
| घर कथा कहते उंचे आसन बेठते श्रोता बहुत कथा | 
॥ सुनिवेकों आवते काइको घर जानो न पढतो इत | 
घरबेठे चली आवती या भांतिसों रहते सो पतद्मना- | 
| भमदास औआचायजी महाप्रभूनके श्रीमखतेमग-॥ 
॥ वृत्‌ प्रसंग सुन्यों तबते जानों जो ए साक्षात्‌ पूरन | 
| पुरुषोत्तम हैं सो पूरन पुरुषोत्तम जानिके पश्मनना- 
॥ भदास औरीआचायजी महाप्रभ्ूनकी शरण आये 
॥ नाम पायोपाछें समपेण करवायो तब उत्थापनके | 
| समय श्रीआचायजी महाप्रभूननें पोथी खोली तहां | 
॥ दामोदरदास संबल वारेके घर बैठे हुते ता समय 
पद्मननाभदास अपने घर ते आये श्रीआचायजी 





( छोक ॥ पठनीयंप्रयत्नेनसर्वद्तुविवजितमस ॥ वृत्यर्थनेवयुंन 
| प्राणेःकण्ठगतैरपि ॥ तद्भावेतथेवस्यात्तथानिवोहमाचरेत्‌ 


यह छोक पे सो पद्मनाभदासनें सुन्यो पाएछें | 





| दशमस्कन्धकी कथा कहीं सो सुनी तवे औआ-॥| 
| चायजी महाप्रश्न कथा काहे रहे तब पद्चनाभ- | 
| दासनें जनलकी अञठी मारेके संकटप ॥केयो जो॥ 
| अबते कथा कहिवे की वृत न करूंग ऐसे श्रीआ- 
| चायजी महाप्रश्नन॑क आगे सकलप कोयो तब । 
| श्रीआचायजी महाप्रथ्नूनन॑ औीमखते क्यों जो ॥ 
| औमागवत बृत्ताथ न कहनो ओर तो तुम्हारीबत हैं | 
| तुम ब्राह्मण हो ओर पुराण महाभारत तो इत्यादिक | 
| कहनो तब पद्मनाभदासने कह्यों जो महाराज | 
| हमने अबतो संकद्प कीयो सोतो कीयो यातें कछ | 
| न कहनों तब श्रीआचायजी महाप्रथ्ध कहें जो तुम्र | 

| गृहस्थ हो सो कान भांति निवाह करोगे तब पद्मना- | 

| भदासने कहा जो महाराज |भेक्षा माँगिके निवाह | 

| करूगो पाछ एक जिजमानके घर वृत्तथ गए तिन | 

| तब बहुत आदर सन्मान कोयोी तब पद्मनामदासके | 


णाव (७ ) पद्मनाभदाप्त कन्नोजिया आह्यय, (३५७) 
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| मनमें बहुत ग्लानि आई जो कवहू पहले तो मिक्षा- 











| अबतो भिक्षा कबहूं न करूंगो तब फेर श्रीआचा- | 
| यजी महाप्रभूनने कहो जो अब निर्वाह कोन भांति | 





| प्रसंग ॥ १ । 
| अब श्रीआचायजी महाप्रभू प्रयागम पधारे हैं | 
॥ तब पद्मनाभदास साथ है रात्री पहर एक गई ही | 
तब ओऔआचायजी महाप्रभूनने पद्मननाभदाससों | 
| कही जो श्रीअकाजीकों पारते पधराय लावो सो | 
| सुनतही पश्मनाभदास उठि चले तब पांच सात ! 
॥ वष्णव तहां बैठ इते सो कहन लागे जो यह आह्यण | 
| बावरों भयो है या बेर कहां जायगो नाव सब बंधी | 
॥ है घटवार सब घरगये हैं ताते यह बिरियां जाइवेकी | 
॥ नहीं पारे याकोंतोी औआचार्य॑जी महाप्रभूनकी | 
॥ आज्ञा हैं ताको बिस्वास जो यह काम अधिक | 
| अवश्य होयगो सो घाट ऊपर आये तब इत उत 



















( ३२) चोरासी वेष्णवकी वाता.._ 















?ै 


| पाछें ख्रीने प्रगट करी जो दामौदरदासकों देह | 
| छूटि गई है तब वेष्णव ज्ञारे आये दामोदरदासको | 
| नमस्कार कीयो पाछे दामोदरदासकों बेटा तुरक | 
| भयो हतो सो आयी आयके घरम॑ देखे तो कछ | 
| नाहीं जलको भरथो करवा घरमें परथो है सो दे- | 
 सिके सूंड पांट रहो पाछ दामोदरदासका सुसर | 
आयो तिनने अपनी बेटीसों कहो जो बेटी तुमने | 
॥ वरम कछू राख्यीं नाहीं सो तू अब कहा खायगी | 
| तब वाने कही जो तुम देउगे सो में खाऊंगी क्षत्री | 
॥ छोगनके पासम सगे सोदरे कछ दत हैं एसी ग्या- | 
॥ तीकी रीति हैं तब दामोदरदासको ख्रीने अन्न ज- | 
॥ लको त्याग कीयो सो थोरेसे दिनम॑ वाकीहू देह छूटी | 
| तब कृत्य दोउनकों साथही भयी वह ऐसो भगव- | 
दीय ही सो यह बात कितनेक दिन पाछ काह | 
| वेष्णवने भीआचायंजी महाप्रभ्ूनके आगे आय | 
॥ कही तब श्रीआचायजी महाप्रभ्नूनने कही इनको | 
| योही चाहिये वे दोउ जने ऐसे भगवदौय हैं उनकी | 
| सराहना आआचायजी महाप्रभू श्री्ुखते करते | 
| ताते इनको वाताों अनिवेचनीय है इनकी वाता कहाँ | 
ताँई लिखिये प्रसंग ॥ ९॥ वे ० ॥ ३ ॥ | 


..... पञ्मनाभदास कन्नोजिया त्ाह्मग, (३३) 
| अथ पद्मनाभदासकन्नौजिया ब्राह्मण 
| कन्नौजमें रहते तिनकी वार्ता । 


| सो एक समय औआचायजी महाप्रभ कन्नोज | 
पधार तब पद्मचनाभदास श्रीआचायजी महाप्रभू- | 
| नके दशेनको आए तब पद्मनामदासने ओआआचा- 
 य॑ज्ी महाप्रभूनके औम्रखते भगवद्धाताकों प्रसंग 
| सुन्‍्यों तब जानी जो एतो साक्षात्‌ इश्वर हेंएसे 
| आआचायजी महाप्रभूनक दशन भये प्रथम पद्म 
| नाभदास व्यास आसन बेठते सो कन्नोजम अपने 
| घर कथा कहते उंचे आसन बैठते श्रोवा बहुत कथा 
| सुनिवेकों आवते काहको घर जानो न पढ़तों इत | 
| घरबेठे चली आवती या भांतिसों रहते सो पद्मना- | 
| भमदास श्रीआचार्यजी महाप्रभ्नूनके औीमुखतेमग-| 
| वत्‌ प्रसंग सुन्यों तबते जानों जो ए साक्षात्‌ पूरन | 
| पुरुषोत्तम हैं सो पूरन पुरुषोत्तम जानिके पश्मना- | 
भदास औआचायजी महाप्रभूनकी शरण आये | 
| नाम पायोपाछें समपंण करवायो तब उत्थापनके | 
समय श्रीआचायजी महाप्रभनने पोथी खोली वहां | 
| दामोदरदास संबल वारेके घर बेठे हुते ता समय | 
पद्मनाभदास अपने घर ते आये श्रीआचायजी | 




























(३१७) .. चेराताकवणवका वात 
























| महाप्रभूनकों दंडवत्‌ कारक वंठ तबशआआचायज | 
| महाप्रभूनने पोथी खोली ओर छोक निर्बंधनका | 
हि छोक ॥ पठनीयंप्रयत्नेनसर्वद्ेतुविवजितश ॥ वृत्य्थेनेवगुंजीत | 
| प्राणःकण्ठगतरा पे ॥ तद्भावेतथ्थ॑वस्यात्तथानिवोहिसाचरत्‌ ॥ | 


| यह »ोक पढ़े सो पद्मनाभदासनें सुन्यो पाछे 
| दशमस्कन्धकी कथा कहीं सो सुनी तब ज्रीआ- | 
| चायेजी महाप्रश्न कथा कहि रहे तब पद्मनाभ-| 
| दासनें जलकी अअलछो भारिके संकल्प केयो जो | 
अबते कथा कहिवे की वृत न करूंग ऐसे श्रीआ- | 
| चार्यजी महाप्रश्ननके आगे संकरप कीयो तब | 
| श्रीआचायजी महाप्रभूनर्न औमखते कह्ों जो ॥ 
| औीमागवत बृत्ताथ न कहनो ओर तो तुम्हारीबत हें | 
| तुम ब्राह्मण हो ओर पुराण महाभारत तो इत्यादिक | 
कहनो तब पद्मचनाभदासने कह्यां जो महाराज | 
| हमने अबतो संकल्प कीयो सोतो कीयो यातें कछू | 
॥ न कहनों तब श्रीआचायजी महाप्रभ् कहें जो तुम | 
| गृहर्थ हो सो कोन भांति निवाह करोगे तब पद्मना- | 
| भदासने कह्यो जो महाराज भिक्षा मांगिके निवाह | 
| करूंगा पाछे एक जिजमानके घर वृत्तथ गए तिन | 
तब बहुत आदर सन्मान कीयो तब पद्मनाभदासके | 















कर कल 


वेष्णव ( ७ ) पद्मनाभदास कन्नोजिया आाह्यग, (३०) . 


की 


| मनमे बहुत ग्लाने आई जो कबहू पहले तो भिक्षा- 
| वृत्य करो नाही आर अब वेष्णव भये ताकी ती यह | 
| भिक्षाह उचित नाहीं तब फेर संकदप कोयो जो | 
| अबतो 'भिक्षा कबहूँ न करूंगी तब फैर श्रीआचा- | 
| यजी महाग्रभूनने कह्यो जो अब निवोह कोन भांति | 
| करोगे तब पद्मनाभदासने कही जो अब वंष्णव- | 
| कृत्य कार निवाह करूंगी पाछे कोडी बेचते छकडी | 
| छे आवते पर ओर बात न बिचारी या भांते देहादि | 
॥ निवाह कोनी एंसे टंकके कृपापात्र भगवदीय है ॥ | 
॥असग॥ १३ ॥ | 
॥ अब श्रीआचायजी महाग्रभू प्रयागम पधारे हू 
॥ तब पद्मनाभदास साथ है रात्री पहर एक गई ही | 
| तब श्रीआचायजी महाप्रभ्नने पद्मनाभदाससों | 
॥ कही जो श्रीअक्काजीका पारते पधराय लावो सो | 
| सुनतही पद्मनाभदास डांठे चले तब्‌ पाँच सात | 
| वेष्णव तहां बृठ इते सा कहन लागे जो यह ब्राह्मण | 
| बावरों भयो हैं या वर कहां जायगो नाव सब बंधी | 
॥ है घटवार सब घरगये ह ताते यह बिरियां जाइवेकी ॥ 
| नहीं पारे याकॉतोी शीआचायजी महाप्रभ्नूनकी ॥ 
आज्ञा हैं ताको बिखास जो यह काम अधिक | 
अवश्य होयगो सो घाट ऊपर आये तब इत उत | 







बकरे 


( ३६) चारासा वंजवका वत्ता, 















| देखन लागे इतनेमें देखेंती अकस्मात एक लारिका | 
| वषे दसकी एक डॉगी लकर आयो सो वानें पद्मना- । 
॥ भदासको पूछो जो तू पार जायगो तब पद्मनाभदा | 
| सने कहो हां हाँ जाऊंगो तब उन पार उतार दोनो |. 
| पाछें फेर पूछो जो तू फेर आवेगो तब पद्मनाभदासने | 

| कहो जो घडी दोय पाछें आउंगो तबलरिकानें कद्यो || 
| जो डोंगी राखत हों तू बेगी आईयो पाछे अडेलम | 
| जायके श्रीअकाजीको पधराय लाये तब वाही | 
| डोंगीमें बेठार पार उतारे तब फिर देखेतो वहां॥ 
| डोंगीह नाहीं ओर लरिकाहुनाहीं पाछे श्रीअक्ा- | 
| जीकोी पधरायकें घर आये पाछें श्रीआचायजी | 
| महाप्रभूनने पद्मनाभदासकों आज्ञा दीनी जो जाउ | 
| सोय रहो जब जहां वंष्णव सो ह॒ते तहाँ आये तब | 
 वेष्णव सब पूछन लागे जो तुम कहा कारे आये तब | 
पद्मनाभदासने सब समाचार कहे तब वेष्णवननें | 
| क्यों जो तेनें श्रीठाकुरजीकों श्रम बहुत करवायो | 
पाछें वेष्णवननें श्रीआचार्यजी महाप्रभूनसों पूछो | 
| जो महाराज पद्मनाभदासने श्रीठाकुरजीकों श्रम | 
| बहुत करवायो तब ओऔआचायजी महाप्रभूननें | 
क्यो जो यह जो भयो है कछ सो मेरी इच्छातें| 
| भयो है ताते तुम पद्चनाभदाससों कछ मति कहो ॥ | 
| प्रसंग ॥ २॥ 


















वेष्णव्‌ (४ ) पद्मनाभदास कंब्नोजिया बाह्मणग... (३७) 


| बहुर एक समय ओऔआचायजी महाप्रभू श्रीगो- | 
॥ कुलते अडेलको जात हुते तब एक ब्योपारी कछ | 
॥ वस्तु लेके साथमें चरयो ओर श्रीआचायेजी महा-॥ 
| प्रथू कन्नौजके बीच पधारे तब व्योपारी पीछे रहो | 
॥ वाके ऊपर चोर आय पढे सो वस्तु सब छूट लीनी | 
। आर ओऔीआचायजी महाप्रभू आप तो दामोदर- | 
| दास संबलबारेके घर पधारं सो वहां उतरे रसोई | 
॥ कारे ओऔठाकुरजीकों भोग समप्यों इतनेम वहु | 
| ब्योपारी रोवत पीटत आयो तब पूछी जो श्रीआ- 
| चायजी महाप्रभ् कहा करत है तब पद्चनाभदासर्न | 
| क्या जो भोजन करत होयंगे तब वा ब्योपारोने | 
| कह्यो जो हमारो माल सब लुटि गयो है ओर | 
॥ औआचायजी महाप्रभू भोजन करत हैं तब पद्म- । 
| नाभदासने अपने मनमें विचारयो जो ओऔआचा- | 
| यजी महाप्रभू सुनेंगे तो भोजन न करंगे घडी | 
| दोयकी अवार होयगी तातें पद्मनाभदास वा ब्योपा- | 
| रीकी बाँह पकरिके एक साहकी डुकानपर लेगये | 
| ता साहने पद्मनाभदासकोी बहुत आदरसनमान | 
। कीयो तब वाने क्यों जो आज्ञा करो केसे पधारे 
| हो तब पद्मनामदासने वा साहसों कह्मों जा या | 
| ब्योपारीकों इतनो द्रव्य दियो चाहियो या द्रव्यको | 








(डेट) चारापा वेणवका वातोी 





॥ खत पत्र व्याज हम लिख देयगे तब साहने कहो | 
| जो पद्मनाभदासजी तुमको जितनों द्रव्य चाहिये | 
वितनों लेउ खत पत्रकी कहा बात है तब पद्मनाभ- 
। दासने क्यों जो पहले तो खत पत्र लिखोंगो पीछें | 
द्रव्य लेउंगी बिना खंत लिखे तो लेउंगो नाहीं तब | 
| साहने कही जो तुम्हारी इच्छा पाछें पद्मनाभदा-॥ 
॥ सने खत लिख दोनों तब साहने वा ब्योपारीकी | 
| द्रव्य दीयो तब वह ब्योपारी वो अपनो द्रव्य लेके | 
॥ अपने पर गया तब पद्मनाभदास अपने घर आये | 
| तब पद्मनाभदाससों श्रीआचार्यजी महाप्रभूननें | 
पूछा जो पद्मनाभदास तू कहां गयो हो तब पद्म- | 
॥ नाभदासन क्यों जो महाराज एक काम गयी ही | 
॥सी औआचायजो महाप्रभ आप तो साक्षात्‌ इश्वर | 
॥सो तत्काल जानि गये तब पद्मचनामदाससों औरआ- | 
। चायजी महाप्रभ्ूनन कह जो हम वा ब्योपारीको | 
॥ संग तो छीनां नहतोी जो वाकों माल देनों वह | 
॥ पीछे रह्मों हम कहा करे पारे तेने बहुत बुरी करी 
सी ऋण काढिके पंसा दोनों तब पद्मनाभदासने | 

| कह ना महाराज सी तो सांच परे वह ब्योपारी | 
॥ पुकार तो तो राज भोजनमें दोय घडीकी अवार | 
॥ दती तो मरी जन्म सब दथा जातों और ऋण | 





वेणव ( 8 ) प्मनाभदास कन्नानजिया ब्राह्मग., (३९ ) 


॥ मोकाले देउंगो यह कितनीक बात है तब औआ- 
| चायजी महागप्रभूननें कह्यो जो तेने धरम गहने लिख 
| दीनो सो काहेते तब पद्मनाभदासनें क्यों जो 
| महाराज ऐसी गाठो लिख दीयो जो बिनाादेये न | 
जाय पाछे श्रीआचार्यजी महाप्रभ्ू तो अडेल | 
| पधारे पाछे पद्मनामदास एक राजा हुवी ताके पास | 
| गये तब पत्मनाभदासको वा राजाने बहुत आदर | 
| सनमान कीयो पाछें राजाने कह्यों जो मोको कृपा | 
| कारिकें कछ सुनावों तब पद्मनाभदासने कृद्यों जो | 
गजा श्रीमागवत तो नाहीं सुनाऊं कही तो महा- | 
॥ भारत सुनाऊ सो राजानें कह्यों जो महाभारतही | 
| सुनावी सो महाभारतही कहन लागे सो जब युद्धको | 
| प्रसंग आयो तब सबनके हथियार छुडाय धरे तब | 
| आगें कहन लागे सो कथा कहतमें कोई वीररस | 
| ऐसी उपज्यो सो आपसमें सब छात मुक्कीनर्सों 
| लरन लागे पाछे कितेक दिनमें महाभारत सम्पूरण | 
| भयो तब राजा बहुत दक्षिणा देन लाग्यों तब पद्म- | 
| नाभदासनें कह्यो जो इतनो तो में नाहीं लेउंगो मेरे | 
| मांथे ऋणि है तितनों लेउंगो पाछें वा साहको मूल- | 
| ब्याज देनों हुतो वितनों लीनो बाकोको फेर दाना | 
॥ पाछें साहको द्रव्य देके खत फार डारो॥प्रसंग॥२॥ | 





कर ३ 


( ४० ) चारासाी वष्णवका वातोी, 


| ओर पद्मनाभदासकें एक बेटी कुमारी इती | 

ल्‍ ताकेनिमेत्त एक वर औआचायजी महाप्रभूनको | 

| सेवक चाहित हुतो सो बेष्णवन सो पूछन लागे तब | 

| बेष्णननें कह्नो जो एक बर्‌ श्आचायजी महाप्र- | 

| भूनकी सेवक है पारे सनोडिया ब्राह्मण है सों पद्म- | 

| नाभदासको लोकिक त्यागमें बिबहारकी सुधि रही | 

नाहीं वेष्णवनने कह्यो जो भलो वेष्णव है सो याकी | 
बेटी दीजियो तब पद्मनाभदासने क्यो जो भले | 

सो पद्मनाभदासने वा वेष्णवकोी तिछक कीयों 














बडी बेटी इती तासों कहाँ जो अपनी बेटीकी | 
विवाह अस॒र्क वेष्णव सोँ सही कर आयो हूं तब। 
'तुलसाने कही जो वह तो सनाडेया ब्राह्मण है | 
और आपुन कनोजिया ब्राह्मण हँ सो ऐसे केसे | 
| शैय तब पद्मनाभदासने कही जो अब तो भई सो | 
' भई तब तलसान क्यों जो सगाई फेरों तब पद्मना- | 
'भदासने कहा जो सगाई केसे फेरी जाय पाछे | 
पञ्मनाभदासने कही छुरी छात्रों मेरो अंगूठा काटो | 
तब तुलसाने कह्यो जो अंगूठा केसे काट्यो जाय 
तब पद्मन/भदासने क्यों जो सगाई केसे फेरी 
| जाय जा अंगूठा काटे तो सगाई फेरी जाय पाछें 














ञ # 


वणव ( 8७ ) पद्मननाभदास कन्नाजिया ब्राह्मण, (७३) 


| पद्मनाभदासने विवाह कर दोनों जातके सब झक- | 
। मार रहे वेष्णवके कहेको बिस्वास तात सगाई ॥ 
॥ नफरोी ॥ प्रसंग ॥ ४ ॥ | 
॥ और एक क्षत्राणि पद्मनाभदासके घर नित्य 
॥ आवती तब एक दिन तुलसाने क्यो जो क्षत्राणि 
| जो तू नित्य क्यों आवत है तब वा क्षत्राणीने कही | 
। जे पद्मननामदास बडे भगवर्दाय हे ओर महापुरुष | 
॥ है ओर मेरे संतरती नाहीं होत है ताते आवत हो | 
| वाते तुम पद्मनामदाससा मेरी बीनती करों तब 
॥ पद्मनाभदाससों एक दिन तुलसाने कहो जो पद्म- | 
| नाभदास एक क्षत्राणीके संतति नाहीं होत है ताके- | 
| लिये तुमसों बीनती करत हो तब पद्मनाभदासने | 
| क्यों जो तुलसा जल लाउ तब तुलसाने जल लायकें | 
आगे धरों तब जल लेक अंग्रूठाकी चरणोदक 
करिकें पद्मनाभनादासने वा क्षत्राणीकों चरणोदक | 
| दियो ओर कट्ों जो जा तेरे पुत्र हो यगो ताको | 
॥ तू मथरादास नाम धरियो पाछें वाके पत्र भयो 
॥॥ प्रसंग ॥ ५ ॥ 


॥ ओर एक समय बडे रामदासजी अपने सेव्य 
॥ ठाकुरजीको पद्मनाभदासके घर पधरायके आप 
॥ ओऔीनाथजीकी सेवा करन लागे श्रीनाथजीके भीत- 








७ #३ आह 


(४२ ) चारासा वेणवका वाता 


























| रिया भये तब पतद्मनाभदास औीठाकुरजीकी सेवा | 
| करन ढागे सो कितेक दिवस पाछ झुगलको फोज | 
आई ताने गांव छूटयो सो औीठाकुरजीको मुगल | 
। लेगयो तब पद्मनामदास वा झुगलके पीछे सात | 
दिनलो रहे जल पान नकरदो तब वा झुगल सों वाकी | 
| मुगलानीने क्यों जो यह ब्राह्मण जल पान हूं नाहा | 
| करत याको सात दिन भये हैं अन्न जल छोडे सी | 
। जो यह ब्राह्मण मरेगो तो तेरे माथे हत्या चढेगी॥ 
| वो तेरी संग छोड देउंगी नातर देव याके तर पास हैं | 
सो तुम देव याके देउ तब वा झुगलने पद्मनाभदा- | 
।सको अआ्रीठाकुरजी दाये सी लेके पद्मनामदास अति | 

आनन्द पायके अपने घर आये पाछें आय स्नान | 
| कार श्रीठाकुरजीको पंचामृतर्सो स्लान कराये अंग 
॥ वख्ध करि शृंगार कियो रसोई करि भोग समप्या ॥ 
॥ पाछें समयानुसार भोग उसराय अनोसार कारे | 
। पाछें महाप्रसाद आपु लीनो और जा दिन ते वा | 
॥ कन्नोजमें श्रीठाकुर नी मुगल के हाथ परे सो तादिन | 
| रामदासने हूं यह बात जानी सो ता दिन ते बडे राम- | 
दासने हूं सात दिनतां३ महाप्रसाद लीनों नाहीं पारे | 
| श्रीनाथजीकी सेवा सावधानीसों करत रहे यह बात | 
| पद्मनाभदासनें घर बेठे जानी जो रामदासहूं या | 











| बातके ऊपर बहुत ढुख पायो सात दिनली जलपान | 
| है नाही लोयां यह जानि पद्मचनामदास औनाथजीके | 
| दशन तथा रामदासजीकों मिलिवेकी श्रीनाथनी- | 
| द्वार आये तब ओनाथजीके दशंन कोयों पाछे 
रामदासजीसों मेले तब रामदासजोने पद्मनाभदा- | 
सरसा कहा जा तुमने बहुत दुख पायी तब पद्मना- | 


| सात दिनली महाप्रसाद नाहीं लाया सी काहँत | 
तब रामदासने कहो जो तुम कहत हो सी तो साँच | 
| है पारे मेहूं तो बहुत दिनला सेवा कोानी हैं तात॑ | 
| इतनों तो संबन्ध चाहिये पाछें कितनेक दिनलों | 
| उहां रहिकें पद्मनाभदास श्रीनाथीर्सों तथा राम- | 
दासजीसों बिदा होयके अपने घर आए पाछे सेवा | 
| करन लागे॥ प्रसंग ॥ ६॥ 


| करजी औमथरानाथनी तथा अपनों कुडुब ढकर | 
| अडेल आय रहे परन्तु द्रव्यकों संकाच बहुत हतो | 
तातें आठाकुरजीकों मोग समपते सो छोला तीलके 
| धमपंते सो छोला आछी रीते सो बीनके पाहिलेदिन 
| भिजोय राखते दूसरे दिन नीकी भांतिसो तालेके 


वेशव (७ ) पप्मचननाभदास कन्नीजिया ब्राह्मण. (४३) 






भदरासन कहा जा हुता इस पाया सा ता न्याव ह | 
पीर तुम मर साथ सवा पथधराय आय आर तुमने | 
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ओऔरएकसमय पद्मनामदासअपन सव्यश्रात- | 
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(४४ ) चौरासी वेष्णवकी वाता 


॥ परोसते एक मुट्ठी मरिकें कहें जो यह दारि एक सुझे | 
| भारिकें परे ओर कहे जो यह रोटी है या भाँति जि- 
| तने साठ न होय तितनेनको नाम लैके एक २ झ् | 
| समपंते या भांतिसो नित्य करते सा ऑठाइरजा 
| सो३ आरोगते पाछे एक वेष्णवर्न ओआचायजा 
| महा प्रभूनके आगे कह्यों जो महाराज पद्मनाभदास | 
| औआठाकुरजीका या भाँति समपंत है सा एक दन | 
॥ श्रीआचायजी महाप्रभ्ू भोग समार्पबकों वोरयां | 
आप पद्मनाभमदासके घर पधारे सो जसे नित्य भोग | 
| समपंते तेसेहीं पद्मननाभदासने भोग समप्यों हो सी | 
| जब भोग उसरायो तब पद्मनाभदासने कहां जो | 
॥ महाराज यह खीरहे यह भातह यह दारिह यह साक | 
| है यह सिखरनहे यह रोटी है यह बराहे ऐसें कहिकें | 
सब सामग्रीनके नाम लेके छोलानकी ढेरी बताई तब | 
 ॥ औआचायजी महाप्रभूनकों हृदय भारे आयो | 
. | ओर कहा जो द्रव्यकों संकोच है ताके लिये ऐसे | 
करतहं पाछ श्रीआचायजी महाप्रभू आपतो घरकी | 
| पधार तब श्रीअक्का नीसे कह्यों जो पद्मनाभदासके | 
| पर नित रसोईंकों सामग्री पठावाति रहियो तब | 
_॥ इसर दिन औआचायनी महाप्रभूननें पद्मननाभदा- | 

| सके घर सीधो सामग्री पठायो तब पद्मनाभदासने | 


कल 


वणव (७ ) पद्मननाभदास कन्नोजिया आह्यण.. (४५ ) 
॥ तुलसासों कह्मों जो इहांते प्रभू काठन हार भये हें 
तब्‌ पद्मननाभदासन दिन द्व॑ चारका सामान कार | 
पाछे अपने सेव्य औठाकुरजी श्रीमथुरानाथजीसों | 
| कही जो महाराजकों मन होय तो आ्रआचायंजी | 
॥ महाप्रभूनके पास पधराय आऊं तहां सकल सा-| 
॥ म्नी सिद्ध हैं तब अआमथरानाथजोने क्या जो | 
| मांका तेराही काँयों भावत हैं ताते तेरे यहाँ बहुत | 
॥ असन्नहा तू कछू सकाच मात कर एस आमथरा- | 
| नाथजी आप कहे तब पद्मनामदासन नाव भाड़े | 
॥ काना तार्म श्रीठाकुरजी पपराय और सब कुड॒म्ब | 
| नावम बेठायके आप ओऔआचायजी महाप्रभ्ूनसों | 
॥ बिंदा होन गये ओर सीधा सामग्री दिन द्वे चारका | 
| आयो हतो सो मंडारीकों फेर देके आप श्रीआ-|॥ 
| चायजी महाप्रभ्ूनके पास बिंदा होयक दशन क- | 
॥रेके दंडात करिके कह्माँ जो महाराज हम तो | 
| चलत हैं तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनने पूछी जो | 
आमथुरानाथजी कहां हैं तब पद्मनाभदासन क्यों 
जो महाराज औठाकुरजी तो नावमें बिराजत हैं 
| शीठाकुरजीका नाव पथरायके हैं महाराजके 
पास दशन कारिवेकी तथा बेंदा होयवेंकों आया । 
ल्‍ हूं तब श्रीआचायजी महाप्रभूनने पद्मनाभदासको | 
















(७६. ) .... चौरासा वष्णवका वाता 


बिदा कियो पाछें मंडारीने शीआचायजी महाप्र-॥ 
॥ भ्ूनसों आयकें क्यों जो महाराज पद्मनाभदासके | 
॥ घर सीधो सामग्री दिन द्व॑ चारकी पठा३ डुती सा | 
| पद्मचनामदास फेर दे गएह तब श्रीआचायजी महा- | 
| प्रभूनने कहो जो सीधा सामग्री पठाइ तात पदच्म-॥ 
॥ नाभदास गयो नातर न जाती यह बात आप औ- | 
॥ मुखते कही सो पद्मचनाभदासको वाता श्रगकुक- | 
॥ नाथनी आसर्वोत्तमकी टीकामें लिखे ह सो पद्म- | 
॥ नाभदाससों बिरला कोटिस्तापि ढुलभ है सी वे पद्मन- | 
॥ नाभदास श्रीआचायजी महाप्रभूनके सेवक ऐसे॥ 
| परम कृपापात्र भगवदीय हैं तात॑ इनको वातोका[॥ 
॥ पार नाहीं पद्मनामद्मसकों ऐसी २ कितनीक वार्ता | 
॥हैं॥ प्रसंग ॥ ७ ॥ वेष्णव ॥ ४ ॥ | 
॥ पद्मनाभदासकी बेटी तुलासाकी वात।। | 
सो एक समय एकवेष्णव ओऔआचायजी महा- | 
॥ प्रभूनका सेवक तुलसाके घर आयो सो शऔरीठाकुर- | 
॥ जीको दरशन कोयों तब राजभोग समप्यों हो तब | 
| तुलसाने वा वंष्णव सा कह्यां जो उठो खान करो | 
महाप्रसाद लेउ तब वा वेष्णवने कहो जो हुं तो घर | 
॥ जायक महाग्रसाद लेउ॑गा तब स्लान करूंगी तब॥ 
| तुलसा चुपद्द रहा पाछ वह वेष्णव उठिके अपने | 





वंणव (० ) पद्मनाभदासकी बेटी तुलता, (७७). 


घर गया तब तुलसाके मनम बहुत खेद मयीं जो | 
देखी मरे घर ते वेष्ण भूखों गयों बल्लर मन्म | 
आइ जा ग्याति ब्यवहारके लिये सखडी न नी 
होंगी पर भर्छा सकारे पूरा करो महाप्रसाद लिवा- | 
उगी पाछ मदा छाने [सिर करवाई तब सोई पाछ | 
राजिका मथुरानाथनी पत्मनाभदासके सेव्य ठाकु- | 
रजा तिनने खनम तुलपासा जतायी जा सकार | 
वा वेष्णवकाी सखडा महाग्रसाद लियाइयों वह 4-॥ 
प्णव अपने वर प्रासादर नाही लेइगो पाछ वा वं- | 
गत्र स्वन्नम कही जो सकारे तू सखडी महाप्रसाद | 
तुलमाक वर लोजियो पाछे प्रातः काल खस्रान करि | 
तुलपाने पूरी करी श्रीठाकुरजीकाी जगाय सेवा 
करन लागी। इतनम वह वेष्णव आयो श्रीठाकुरजी- | 
के दशेन कार बंठ रहा तब तुलसा भोग समापके | 
रआइ तब वा वेष्णवसा कह्यों जो भढ़। तब वा | 
वृष्णव् स्नान करे तिलक छुद्रा कारक स्मरन को- | 
या इतनम राजभोग सच्यो तब वा वेष्णवन्त दशन ॥ 
| कीयो पाछ तुलपाने औठाकुरजीका अनोसारे करि 
॥ ऐंडसा बाहर आइ तष प्रा बूरो सधाना वा वेष्ण- 
वर्क आगे राख्यों ओर क्यों जो महाप्रसाद लेउ | 
तब वा वंष्णवन कह्मी जो यहतो नाहा लेउंगो हंती । 
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| सखडी महाप्रसाद छेउंगो तब तुलसाने क्यों जा | 
| कछ संकोच मति करो यहतौ जाति व्यवहारह तब | 
वा वेष्णवने कहो जो सो तो सांच पहिले तो ऐसे- | 
॥ ही मनमें आईं हुती परि अबतो आज्ञा भई है पाछ | 





| परस्पर प्रसन्न भये ॥ प्रसंग ॥ 3 ॥ 


॥ तब तुलसाने भी मभांतिस सेवा कीर्नी तात शर्ट | 
॥ साँईजी बहुत प्रसन्न मये ओर एकादिन ओरीग्रर्साई: | 
॥ जी भोजन करिके पोठेहते तब तुलसाने भगवद्गाता | 
॥ करी आते प्रसन्नतार्म श्रीगु्साईजो कहां जा पद्मन[- | 
| भदासकी संतति ऐसीही चाहिये पाछे श्रग्रर्साई- | 
| जीने तुलसासों पूछ जा आठाकुरजा साइभावता 
॥ जतावत हैं तब तुलसाने कहो जो महाराज अबृता | 
॥ पेटभारें खाइयत है आर नादभरों सॉइयत है आर | 

| आीआचायजी महाप्रभूनके पंथनकी पाठ करियतह | 
तब शरीग॒र्साईजी बहुत प्रसन्न भये वह तुलसा ऐसी | 
| भगवदीय हुती ताते श्रीञकुरणी आते सहिनसके | 


| 


॥ २ ॥ वैष्णव ॥ ५ ॥ 


( ४८ ) चारासा वेष्णवका वाता ५३ 


वा वैष्णवने सखडी महाप्रसाद छीयो तब दोउजने | 


बहुर एकदिन तुलसाके घर श्रीगुरसां३जी पधारे | 


ताते वा तुलसाके ऊपर अरीगुसांइजी बहुत प्रसन्न | 
रहते ताते इनकी वाता कहां ताँ३ ढिखिये॥ प्रसंग॥ | 















वैष्णव (६ ) पद्मनाभदासको बेटा ताकी बहू प (४९) 


जथ प्मननाभदासकोा बंठा ताक ताकी | 


बह पार्वतीकी वार्ता । 


॥ सा पावती शरीठाकुरजीकी सेवा नीकी भांति | 
॥ करती ओर पुरुषीत्तम दास महरा इनको नीकी | 
| भतिसों जानतो जब कन्नोज जातो तब पावतीके | 
॥ घर उतरतो तब कितनेक दिन पाछें पाव॑तीके हाथ | 
| पाँव श्वेत व्हैगये तबते श्रीठाकुरजीकी रसोई करत | 
॥ तथा स्परस करत बहुत २ ग्छानि आवती तब | 
॥ पुरुषोत्तमदास महराकों पावव॑तीनें पत्र लिख्यो 
|वाम लिखयों सो मेरी बीनती ओऔीगुर्सांइजीसों | 
| कहिया मेरी देहकों यह प्रकार भयोहे तातें मोकों | 
| सेवा करत पाक करत बडी रलाने आवत है सो | 
| मे कहाकरूं सी पुरुषोत्तमदास महराने पावेतीको | 
॥ लिख्या पत्र ओऔगुर्साईजीको बाँच सुनायो ओर | 
॥ बीनती कीनी भेंटकी मोहर ही सो आगे राखी | 
॥ पाछ श्रीशसइजीन पुरुषोत्तम महराकों आज्ञा | 
| दीनी जो दिन द्वेचारिमें कहूंगो पाछे दिन द्वेचारि | 
| बीते तब ओगशुर्साईजीने पुरुषोत्तमदास मह-| 
| राको आज्ञा दोनी जो पावंतीको पत्र लिख तामें | 
| छिखियी जो तू श्रीठाकुरजीकी सेवा नौकीमांतिसों | 





4 आ 


(० ) हे चौरासी वेष्णवको वातोी 


| करियो काह बातकी ग्लाने मतिलाइयों श्रीठा- 
| कुरजी तेरो रोग सब आपहोते दूर करग तब | 
| पुरुषोत्तम महराने पावतीको पत्र लिख्या ताम अं | 
| गुसाईजीने श्रीमुख॒ते बचन कहें सों लिख पठाय | 
| सो वह पत्र पावेतीष पहुँची सो पत्र बाँचके औश । 
साइजीकी आज्ञाते सेवा प्रसन्नतासो करन छागी। 
| कछू ग्लानि मनमें नहीं लावती पाछे महाना तीन | 
| चारिमें हाथ पाँव नीके भए तब पाव॑तां बहुत असन्न | 
भई सो प्रसन्नतासों सेवा करनुलागी बहुर श्रीग॒र्सा 

| ईजीको पत्र लिख्यो मेंट पठाई ओर क्यो जो महा 
| राजके प्रतापते नीकी भईहों सो पत्र बॉचिके और 
| सांइजी बहुत प्रसन्नमय सो वह पाव॑ती बडी कृपा- | 
| पात्र भगवदोय हुता प्रभूनक॑ पर मानचद्तों तात॑ | 
| शरीगुसांईजी इनके ऊपर सदा प्रसन्न रहते यह वातों | 
सब पद्मनाभदासके कुटुम्बकी भई ताते पद्मना-। 
| भदास बड़े भगवदीय है ताते इनको वातों कहां तांई | 
| लिखिये प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ६॥... 


कह 


अथ पद्मनाभदासको नाती पार्वतीकी | 
| बेटा रघुनाथदासकी वाता 
सो रघुनाथदास बनारसमें बहत ज्ञास्र पढिके | 
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पृष्णव ( ७) पावतीकी बेठा रचुनाथदास. (५१ ) 





| भीगोकुल आयोतब औरीगुर्साईजी दंडोत कीनी सो 
| गुसईजी बडनको कानेते इनके ऊपर कृपा करते | 
॥ कथा कहते सो र॒घुनाथदास सुनते सो एकदिन क्‍ 
| परमानन्द सोनीने इनसों पूछा जो रघुनाथदास | 
| तुम तो बहुत शास्त्र पढे हो पंडित हो आज ओय 
॥ सर्लजीने कहा कथा कहीं हुती सो कहाँ तब रघु- | 
॥ नाथदासने परमानन्द सोनी सा क्यों जो तुम तो | 
| सांच पूछत हो पारे हतो कछू समझत नाहीं तब 
॥ यह बात परमानंद सोनीने ओ्रीगसांईजीके आगे ॥। 
| कही जो महाराज रघुनाथदास तो कछू समझत 
| नाह। पाछे ओऔशुर्साईजीने रघुनाथदासकोी ग्रन्थ 
दोय चार पठाय ओर मागेकी प्रनालिका कही पाछें ॥ 
| रघुनाथदास समझन लाग्यो बड़ों पंडित भयो सो | 
कितनक दिन पाछे अपने पर कन्नौजम आयो तब 
| मातासों कही जो हूंतो नियारों होयगों श्रीठाकुर- | 
| जीको सेवा करूंगो तब मांताने कही जो भलेई तू ॥ 
| सेवा कारे पाछे न्‍्यारों भयो वाकी माता जलभर | 
॥ छावती पाव॑ती पात्र मॉजती ओऔठाकुर्जीकी सेवा | 
| नीकी भांतिसों करती परचारगी सब करती जब | 
|| राजमोग सरतो तब अपने घर अकेली लीटी कारे | 
॥ भीठाकुरजीकी भोग समा वा भोग सराय आप | 


के #९१ अर 


(६२) चौराी वैष्णवकी बातो. ___ 


था भांतिसों करती ऐसे करत दिन पा | 
| च्‌ साति बीती तब अपने सेव्य औठाकुरजान का | 
| हो जो अरी पार्वती मेरोगरों खरखरात हैं अकेट | 


| हो तब श्रीठाकुरजीने कहाँ जो मतों तरा काया 
| आरोगतहो पाछे दारभात सब सालन करन दाग | 
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ताका वादा । 


| सोवा रजो क्षत्राणी नित्य पकवान सामझ्री | 
करे श्रीआचायजी महाप्रभूनक लिये ल आवती | 
सो श्रीआचार्यजी महाग्रभू आरोगते वाका नित्य | 
नेम हतो सो एक दिन लक्षमन भट्टजीकी आरृदिन | 
आयोसो श्रीआचायजी महपप्रभूनने ब्राह्मण भोज- | 
| नको बुलाए हुते तहां घत थोरोसों चहियत हतो | 





वेष्णव ( ८) रजी क्षत्राण| («३ ) 


॥ तब औआ चायजी महागप्रभूनने एक वैणवसों कही | 
। जो रजो केसे घ्त छेआउ तब वा वेणवने रजोसों | 
। कही जो रजो आरीआचायजी महाग्रथूनन इत। 
| मंगायो है तब रजोने वा वैष्णव्सी कहो जो घृत | 
। काहेको चाहियत हे तब वा वेष्णवने क्या जो आज | 
| ओलक्षमन मट्टजीको आरदिन हे सो बाह्मण भोज- | 
| नको बुलाए गये हैं सो थोरो घत रसोईमें घटयो | 
| है तातें मंगायो है तब रजोने क्यो जो मेरे तो घत 
| नाहीं हे तब वह वेष्णव फिर आयो आयके श्रीआ- | 
| चार्यजी महाप्रशूनसों कह जो महाराज रजोके | 
। घृत नाहीं हे तब श्रीआचायजी महाप्रभूनने कहो | 
॥ जो तू फेरेजा ओर खीजके काहैयो जो श्रीआ- | 
। चार्यजी महाप्रभूननें घृत मंगायो है तब वह वेश्णव ॥ 
॥ फिर गयो ओर रजोसों कह्य जो श्रीआचार्यी | 
| महाप्रभू खीजत हैं तबह रजोने घत नाहीं दियों | 
| तब वह वेष्णव फिर आयो तब आऔआचायजी | 
| महा प्रभूनसों कहो जो महाराज रजो घृत नाहीं देत 
| व औआचार्यनी महाप्रभूनने कहा जो अबके 
| फोरि जा ओर कहियो जो श्रीआचार्यजी महाप्रशू 
| खीजत हें तातें घृत देउ तबहूं नाहीं दियो तब श्री 

। आचायजी महाप्रभूसों कह्यो जो महाराज रजो 


















५७ ) चारा[सा वष्णव का १० 


घृत नाहीं देत तव श्रीआचायजी महाप्रभूनने और | 
ठोरते काम चलायो तब रात्रीकों रजी पकवान लेक | 
आई तब रजोको देखिकें श्रीआचायजी महाप्रथ् | 
पीठदे बैठे तब रजोने कही जो महाराज मेरो अप- | 
॥ राध कहा है तब शीआचायजी महाप्रभ्नर्न कहाँ | 
| नी तैरे घृत न हुतो तो सामग्री कहांते करलाई तब | 
| रजोने कह्मो जो हूं छक्षमन भट्ट की लोंडीतो नाई मेरे | 
॥ परत न हतो ताते न दीनों ताते तुम्हारे घरत हतो | 
| सी क्यों न दीनो तब औीआचायजी महाप्रभ्ूनन | 
कहां जो में श्रीठाकुरणीकोी घृत क्‍यों करके देउ | 
॥ तब रजोने कही जो में औरीठाकरजीको घृत क्‍यों | 
| करके दंउ तब आप बोले नाहीं तब रजाने सामग्री | 
आगे राखी ओर कही जोराज आरोगो तब श्रीआ- | 
| चायजी महाप्रभूननें कह्मो जो आज आ्रारदिन हे | 
लाते दूसरी वार लेनो नाहीं तब रजोने कही जो | 
महाराज तुम्हार घरका हाथ जी मांते लेउ यह ती | 
लायो चाहिये तब रजोके आग्रहते श्रीआचायजी | 
महाग्भून आरोगी रजो शऔआचायजी महाप्रभू- | 
| नको एसी कृपापात्र भगवदीयही ताते इन रजोकी | 
| वाता कहांतांई लिखिये ॥प्रसंग ॥१॥ वेष्णव ॥८॥ | 



























वष्णव ( ५ ) उुरुपात्तमदास क्षत्र,... (५७५ 


रहते तनका बाता । 





रे 


अथ प्रुषोत्तमदासक्षत्रा बनारसम 


|॥ सो सेठ पुरुषीत्तमदासकों श्रीआचार्यजी महा- | 
| प्रभूनकी आज्ञा हती जो तुम पास कोई नाम लेन 
| आवे ताको तुम नाम दीजियो तातें सेठ पुरुषीोत्तम- | 
दास नाम देते ओर अपने घर श्रीमदनमोहनजीकी | 
| सेवा करते पारे कब विश्वेश्वरनाथ महादेवजीके | 
| दशनकों नजाते ऐसे बहुत [दिन बीते तब एकादेन | 
| विशेश्वरनाथ महादेवजीनें सेठ पुरुषोत्तमदाससों 
कह्या जो सेठजी तुम हमसों गांवको नातोतो राखी | 
2 कबहे हमको प्रसाद तो दियो करो ऐसे स्वृन्में कही | 
| तब सवारे सेठ पुरुषोत्तमदास उांठे सेवासों पहुचके | 
बाहर आये तब वख्रपहरकें बीडा दोय प्रसादी लेके | 
| डवरा प्रसादकों लेके विश्वेश्वरनाथ महादेवजीके | 
| दशनका चले तब गांवके ठोग आश्रय भण जी सेठ | 
| पुरुषोत्तमदास कबहूं दशनकोीं न आवते सो आज 
| क्यों आये सो सब लोग साथ आए सी सेठ पुरू | 
॥ पोत्तम दासने देवालयमें जायके विश्वेश्वरनाथ महा- 
॥ देवजीके आगे बीडा दोय धरि प्रसादको डवरा धरि | 
॥ श्रीकृष्ण स्मरन कहिके उांठे चले तब बडे २ पॉडेत | 








(५६). चोरासतीवेष्णकी वार्ता, 


ब्राह्मण ह॒ते तिनने सेठ पुरुषोत्तमदाससों कह्यो जो | 
सेठ पुरुषोत्तमदास दंडोत नमस्कार कछू न कानों 
| श्रीकृष्णस्मरण कहिके उठिचढ सो तो तुमको 
॥ उचित नाहीं तब सेठ पुरुषोत्तमदसने उन ब्राह्मण- | 
| नर्सों कहो जो तुम महादेवजीकों पूछि ठौजियो | 
तुमर्सों मंहादेवजी कहेंगे पाछे उन ब्राह्मणनर्म एक | 
महादेवजीको बड़ो कृपापात्र भगवदीय हुतो तासों | 
_॥ महादेवजीने स्वभमें कहो जो हमने इनसों महाप्र- | 
साद मांग्यो हो सो देन आये हैं हमारो इनको | 
'ब्योहार जे श्रीकृष्णको है ताते तुम इनसो कछू | 
मति कही पाछे सठ पुरुषोत्तमदस बडे उत्सवको | 
प्रसाद कबहू २ ढेजाते तव एकदिन महादेवजीने | 
काल्भेरवसों क्यो जो सेठ पुरुषोत्तमदास वेष्णवन 
के घरते अवेरो सबेरो आवतरे ताते तू इनके घरको | 
॥ चौकी पहरा नित्य देत रहियो सो कालभेरव नित्य । 
 ॥ इनके घरको चोकी पहरा देतो सो एक दिन सेठ | 

पुरुषोत्तमदास वेष्णवनके घरते अवारे आवत है | 
सो सेठ पुरुषोत्तमदास परके द्वार आये तब फि- | 
| रके देखें तो काल्भेरव एक ठोर ठाढो है तब सेठ | 
डर पुरुषीत्तमदासने वासों पूछो जो तू कोन है तब | 

| वह बोलो जो हू कालभेरवहों मोको महादेवजीने | 











क्‍ वेष्णव (९ ) पुरुषीत्तमदास क्षत्रां हा (<५७) क्‍ 


॥ आज्ञा दोनी है ताते तुम्हारे परका चौंका पहरा 
। देतहों तब सेठ पुरुषोत्तमदास खिरकी देकें भीतर | 
॥ गए ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ 
| बहुर एक दक्षिणदेशको ब्राह्मण सेवी हुती सी | 
बडो पंडित महादेवजीको कृपापात्र हतोंसोवा। 

| ब्राह्मणको महादेवजीको साक्षात्‌ दशन होतो सो वह 
ब्राह्मण नित्य प्रति महादेवजीके दशेन करती तब | 
॥ जलपान करतो ऐसी महादेवजीको भक्त हुतों सो | 
॥ एक समें जन्माप्टमीको उत्सव आयी सो विश्वेश्वर 
॥ नाथ महादेवजी सेठ पुरुषोत्तमदासके घर गये 
॥ जन्माष्टमीकी उत्सव देखनकों सो वा ब्राह्मणने | 
| जन्माष्टमीके उत्सवके दिना दशन न पायो ओर 
| नवमीके दिना दुपहरलों जब सेठ पुरुषोत्तमदासके | 
॥ वरते महादेवजी बिदा होयक आय तब वा ब्राह्मणन | 
| महादेवजीकी दशेन पायो तब वा ब्राह्मणन महा- | 
देवजीसों पूछो जो काडठे ओर आज हम दशेन 
| दुपहरलों नाहीं पायो सो काहेते तब वा ब्राह्मणसों | 
| महादेवजीने कह्यो जो हम कालि सेठ पुरुषीत्तम- | 
॥ दासके घर उत्सव देखन गए है सो अबही सठ पुरू 
॥ पोत्तमदासके घरते बिदा होयके आवतहां तब वा | 
| ब्राह्मणने कही जो सेठ पुरुषोत्तमदास कोन है ति- | 























(५८ ) चाराता व्णवका वातों कप 


| नके घर तुम उत्सव देखनको जातहों तब महादे- | 
| वजीने कहा जो बड़े भगवद्धक्त हैं तब वा ब्राह्म- | 
णने कही जो मोहंकी मगवद्धक्त करो तब महादेव-| 
॥ जीने कह्म जो सेठ पुरुषोत्तमदासके पास तू जायके | 
| नाम ढे आउ तब वा ब्राह्मणने कही जो तुमही मोकों | 
| नाम देउ तब महादेवजीने कही जो मेतों तोकों ॥ 
॥ नाम दंउगा सही पार मेरो दियो नाम तोकी फले- | 
| गा नाह ताते तू सेठ पुरुषीत्तमदासके पास नाम- 
॥ 5 आउ वे तोकों नाम देयंगे तब वह ब्राह्मण सेठ 
| पुरुषोत्तदासके पास नाम लेनगयो सो आयके भी- 
। तर खबर करवाई जोएक ब्राह्मण आयो हे तब सेठ 
| पुरुषात्तमदासने कही जो बेठारों माथोखाली करन 
'आया हायगां तब सेठ पुरुषोत्तमदास सेवासों 
पहुंचिके बाहर आये तब वा ब्राह्मणने दंडोत कीनी | 
॥ पब्‌ सेठ पुरुषीत्तमदासने कहीं जो ऐसो अनुचित 
॥ क्यों करतहा हम क्षत्री तुम ब्राह्मण ऐसे यों न घटे 
है तब वा ब्राह्मणनें सेठ पुरुषोत्तमदाससों कही 
| गा हमका नाम देउ तब सेठ पुरुषोत्तमदासने 
| केल्ली जा ह तो नाम नाहीं देउंगों बहुरि ब्राह्मणने 
| बहुत आग्रह कानों पार॑ परुषोत्तमदासनें नाम न 
॥ रानों तब वह बआह्मण महादेवजीके पासआयो तब 
































वृष्णव ( ९ ) पुरुषात्तमदास क्षत्रा (०९९ ) 
























| कह जो सेठ पुरुषीत्तमदास नाम नाही दंत तब | 
“| महादेवजीने कहाँ जो त फोरेजा हमारा नामी | 
_॥ जियो जो मांकी श्रीमहादवर्जीन पठार्या है तब वह ॥ 
-। बाह्मण फारे सेठ पुरुषीत्तमदासके पास आयो और | 
ल्‍ कद्मों जो मोकों महादेवजीने पठायी हैं ताते मार्क | 
| नामदेउ तब सेठ पुरुषीत्तमदासने वा ब्राह्मणकों | 
| नाम दीयी नाम सुनायके हाथ जोरिक ओीकृष्ण- | 
| स्मरन क्यों तब वा ब्राह्मणने कह्मों जो अब मांको | 
| प्रनाम क्यों करत हो तब सेठ पुरुषीत्तमदासन | 
| कह्यों जो अब तुम भगवदभक्तभये मेरे तुम बृंद- | 
| नीयहो तुम्हारे ओर हमार बंदनीय श्रीआचायजी | 
| महा प्रभ हैं मेंती श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनकी कपाते | 
नाम देतेहो पाछे वह ब्राह्मण श्रीआचारयजी महाग्र- | 
| धूनके पास अडेल आयो तब श्रीआचायजी महा- | 
| प्रभूनके पास नामसमपण करवाया पा कितनक | 
| दिन रहके श्रीआचायजी महाप्रश्चनके ग्रन्थ पढ़े | 
॥ ॥ प्रसंग ॥ २ ॥ | 
|. बहार एक समय सेठ पुरुषोत्तमदास ॥ 
| मंदिर वस्ध करते हते इतनेहीमें गोपाल दास बंटा | 
| ओऔठाकुरजाको सेन भोग सरायवेको मान्दिरम नहा | 
| यके आयो तब देखती सेठ पुरुषोत्तमदास बैठे बठ | 











॥ आगे आउ तब गोपालदास जायक॑ देखता १॥॥ 
वीस तथा पच्चीसकें बेठे है तब परुषात्तमदासन | 
| कहो जो बेटा यह मगवदीयनका मनम न दावन 
| भगवदीय सदा तरुन हैं पार अवस्था हीय ताका 
मान दीयो चाहिये॥ प्रसंग ॥ ३॥ 
॥ बहुरि एक समय सेठ पुरुषीत्तमदस ज्ञाड उ- 
॥ डमें मदार मधुसूदन ठाकुर है सो पृषत ऊपर म- 
॥ निदर हे पवतकों नाम मंदार पंत है ता ऊपरत 
मनुष्य गिरे तो चोट न ढगे ओर अपने सब पाप 
कहि कामना करि गिरेतो देह छूटे पाप दूर हाय 
ओर जो कामना कारे होय सो दूसरे जन्मम सिद्ध 
_॥ हो वह ऐसो स्थल है तहाँ एक समय श्रीआचायजा!। 
॥ महा प्रभू पधारे हुते तहां सेठ पुरुषोत्तमदास आर 
| एक ब्राह्मण श्रीआचायजी महाप्रभूनकोी संवक सा 
॥ दोउजने मंदार मधुसूदनजीके दशनका पव॑त ऊपर | 
| चढ़े सों उहां जायके मधुसूदनजीके दशन कानों 
 ॥पाछें रात्रि परिगई तातें उहांहीं सोय रहे पाछ 
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वृष्णव ( ९ ) पुरुषोत्तमदास क्षत्री (६१) 


| रात्रिकों एक सिद्ध आयो वह जातिको ब्राह्मण हतो | 
| वा सेठ पुरुषोत्तमदासके साथके ब्राह्मणसों पूछो जो | 
| तुम कोन हों तब वह बोल्यो हम वेष्णव है श्रीआ- | 
| चायजी महाप्रभूनके सेवक हैं तब वा सिद्ध ब्राह्म- | 
| णने कहो जो मेरे पास एक मांणे है सो तुम छेजाउ | 
| तो छेउ तब वा वेष्णवने कह्यो जो यह मणि॥ 
| कीन काम आवृत हैं तब सिद्ध ब्राह्मणने कही जो | 
यह मणि ऐसी है जो माँगे सो देत है तब वा ब्राह्म- 
| णनें कही जो मेंतो विरक्तहों में मणि लेकें कहा 
| करूं पारे मेरे साथ एक क्षत्री है सो वह ग्रहस्थ है 
| सो वह सोवत है जो वाकों दंउ तो जगाऊं तब वा 
| सिद्ध ब्राह्मणने कहा जो जगावो तब वा वेष्णवनें | 
| सेठ पुरुषोत्तमदासकों जगायों ओर कहीं जो 
| यह ब्राह्मण मणि देत है सो तुम छेउ तब सेठ | 
| पुरुषोत्तमदासने कही जो यह मणि कोन काम | 
| आवत है तब वा मणिका प्रभाव कह्मों तब सेठ पुरु- ॥ 
| पीत्तमदासने कह्या जो यह मणि हमारे कामको | 
॥ नाहीं ताते हंती न छेउंगो तब सिद्ध ब्राह्मण फिर | 
| गयो तब सेठ पुरुषोत्तमदासके संग ब्राह्मण इतो | 
| ताने सेठ पुरुषोत्तमदाससों कह्यों जा तमतो ग्रहस्थ | 
| हो बहुत कुठम्बी हो त॒म्हारे माथे सवा हैं तुमने ॥ 








भ्े #९, अरे 


(६२) चौरासी वेष्णवकी वाती,.__ 





| माणि क्‍यों न लीनी तुमको तो मणि लेना उचित हो | 
| तब सेठ पुरुषोत्तमदासने कह्मो जो अर ब्राह्मण बा- | 
| बरे में श्रीठाकुरजीकी तथा औआचायजी महाग्र-| 
| नकी आश्रय छोडिके कहा मांणिेको आश्रय करूं 
| तेने मणि क्‍यों नलीनी तब वानें कह्यो जो मंतो बि- | 

| रक्तहों में माणे लेके कहा करूं मोकीं जगदीस सेर || 
॥ चून देयगो तब सेठ पुरुषोत्तमदासनें वा वैष्णव-| 
। सो कह्यों जो तोकों जगदीस सरचून दयगा ता मा- | 
॥ को कहा जगदीस दश्षसेर चून नदेयगो जगदीसकें | 
| काह बातकी न्यूनता है ऐसे कहिकें दोऊ जनेनने | 
| वो मणि नलीनी वे सेठ पुरुषोत्तरदास औआचा-| 

॥ य॑जी महाप्रभूनके ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं| 

॥॥ प्रसंग ॥ ४ ॥ ल्‍ 
॥ बहुरे एक समय श्रीआचाय्यजी महाप्रभ्नू सेठ | 
पुरुषोत्तमदासके घर पधारे तब दामोदरदास हारे- | 
| सानी अआचायजी महाअभ्रूनके साथ हैं सौ। 
|श्रीआचारयजी महाप्रभूनने सेठ पुरुषोत्तमदासके | 
| सेव्य औरीठाकुरजी मदन मोहनजीको पंचाम्ृत | 
| स्नान करवायो और आप पाक कारे ओऔठाकुर- | 
'जीको भोग समप्यों भोग सराय अनोसर करि | 
| औआचार्यजी महाप्रभूननें आप भोजन कीयो तब | 






वृष्णव ( ३० ) पुरुषीत्तमदासको बेटी रुक्मनी. (६३ ) 


॥ दामोदरदास हारिसानीनें श्रीआचायजी महाप्रभ्ू-॥ 
| नसों पूछा जो राज यह कहा तब औआचायजी | 
| महा प्रभूनने कहाँ जो यह मेरी आज्ञातें नाम देत | 
| है तथापि मोको याकी इतनी मयोदा राखी चाहिये 


ल्‍ वाताकी पार नाहीं सो अब कहां तां३ छिखिये ॥ | 
| अंग ॥ ५ ॥ वैणव ॥ ९॥ भ ७५] 
| परुषोत्तमदासकी बेटी रुक्मनीकी वाता। | 
| सो एक समय ओशुसाईनी कासीमे पधारे हुते | 
॥ तब तहां सूर्य ग्रहण आयो तब भऔशसांइजी मनि-|॥ 
| कणिकाके स्लानकों पधारे तब रुक्मनीह औीमदन | 
| मोहनजीकी ल्लान करायर्क आप मनिकणिका | 
॥ ख्तानको गई ओग्रुर्साईजी पधारे जानके तब अऔरीगु- 
| सांईजीस वेणवनने कहा जो महाराज सेठ पुरुषो- | 
| चमदासकी बेटी रुक्मनी आई है तब औशुसां-| 
| ईजीन क्यों ना रुक्मनी आगे आउ तब अपने | 
| पास बुछाय लीनी तब आीयग्र॒साँईजीनें पूछो जो तू 
| कितनेदिन पाछ गंगाखानका आई हैं तब रुक्म- 
| नान्‌ कुह्यो जा महाराज चौबीस वर्ष पय्येत पाछे | 





(६७ ) चोरासी वेष्णवक। वार्ता. जी 





जा .। 3. 


आयो और कहो जो ऐसी मगवदीय जिनको एक | 
क्षणहूं अवकाश नाहीं है जो गंगास्नानकों आवे | 
श्रीगसांईजी बहुत प्रसन्न भय ओर रुक्मनीको द॑- | 
॥ खिके श्रीग॒र्साईजी कहते जी याके श्रीठाकुरजी | 

आरिण कब होयंगे ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ 
॥ बहुरे क्षत्रीठोग सब कातेकमासम गंगालान | 
| करते तब रुक्‍्मनीने सेठ पुरुषोत्तमदाससों कहो | 
| जो तुम आज्ञा करो तो मेंह कार्तिकल्लान करूं तब | 
सेठ पुरुषोत्तमदासने कहो जो भर्लेंईं स्नान करे | 
जो चाहिये सो लीजिये तब रुक्‍्मनीने कह्यो जो | 
॥ खाँड घृत दिवाय देउ मंद तो घरमें है तब सेठ | 
| पुरुषोत्तमदासने खांड घृत दिवाय दियो तब रुक्मनी | 
| पहर रात्रे पिछली रहे जब उठे सो नोतन सामग्री | 
॥ कारक समय समय राजभोगलों श्रीमदनमोहन- | 
जीको समापे फिर उत्थापनसों सामग्री करे सो | 
| सन भांगल[ समापष॑ ऐसे कारतिक मासमें करे | 
| आर बशाखम शीतल सामग्री करे आश्रीठाकुरजीको | 
| आरागाव सा असाद वेणवनको लिवावेया भाँतिसों | 
| कर सा एक दिन सठ पुरुषोत्तमदासने रुक्‍्मनीसों | 
फेह! जा रुक्‍मनी खान कब करत है ताकों जात | 






जे 


.. वैष्णव (३३ ) पुरुषोत्तमदासकों बेटा गोपलछदास. ( ३१५ ) 






# ५७२ 


| तब्‌ रुक्‍्मनीने क्यो जो मोको खान सों कहा काम | 
| है मेंतो या भांतिसों करतहों तब यह सुनिके सेठ | 
| पुरुषीत्तमदास बहुत प्रसन्न भए श्रीगसाईनी आप ॥ 
॥ भीमुखते सराहना करते रुक्‍्मनी ऐसी कृपापात्र 
भगवदीय ही ॥ प्रसंग ॥ २४. 
| बहुरे कितनेक दिनमें रुक्मनीकी देह आसक्ति 
| भइ तब रुक्‍्मनीनें कहां जो अब्‌ यह देह छूटेतो | 
| भलो है श्रीठाकुरजीकी सेवा न होय आग तो यहे | 
| देह कान कामकी है तब कितेक दिन पाछे रुक्‍्म॒- | 
| नीकी देह छूटी सो एक वेष्णवने औीशसाईनीसों 
॥ कही जो महाराज रुक्मनौने गंगा पाई तब ओऔयगुसा- | 
| $जी ओऔझुखते कहे जो ऐसे मांते कहा जो रुक्मनीने | 
| गेगा पाई ऐसे कहो रुक्मनी गंगाने पाई वह रुक्मनी | 
| औआआचायजी महाग्रभूनकोी ऐसी कृपापात्र भग- | 
| दीय ही ताते इनका वातां अनिवेचनीय हे सी कहा- 
ता ।लिखेये ॥ प्रसग ॥ ३ ॥ वेष्णव्‌ ॥ १०॥ ॥ 


| 
क्‍ अथ परुषीत्तमदासकों बंटा 
... _गोपालदासको वाता। 


| सो गोपालदाससों श्रीमदनमोहनजी सालुभाव 
| हते लो चाहिये सो मांगि लेते ऐसे सदेव कृपा क- 
| रत बहार गांपालदास कीर्तन बहुत करते ओर गो 
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(६६ ) चोरासी वेणवका वाता. सा 


| पालदासकी देह आसक्ति भी तब मगवद नामको क्‍ 
| उच्चारण करते तब औीमदनमोहनर्जी आप हुकारा | 
| देते ऐसी कृपा करते श्रीआचारयजी महाग्रभूनक | 
| ग्रन्थ सुबोधिनीजी ओऔमागवत निर्बंध और रहस्य 
ग्रंथसो सब पाठ करते भागवत लीटामें मग्म रहते | 
| सदेव ठीलाको बिचार करते ऐसे करके सवे काछ | 
कीयो पाछें देह छूटी तब ओऔगुर्साईजीन 
सुनी जो गोपालदासकी देह छूटी है तब आप ओऔरी- | 
| मुखते कही जो गोपालदासकी सराहना करी सी | 
| वे गोपालदास ऐसे भगवदीय हैं सो यह वाता सब | 
| सेठ परुषोत्तमदासके परिवारको भई ताते इनकी | 
| वातों की पार नाही सो अब कहांतांई लिखेये ॥ | 
| प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ११ ॥ 


अथ रामदास सारस्वत ब्राह्षण 
ताकी वाता । 

सो वे रामदास श्रीठाकुरजीकी सेवा नीकी मांति- | 
| सों करते अपरसमें जल भरते बीडाह अपरसमें | 
राखते या प्रकार॒सों करते सो रामदासके पास द्रव्य | 
॥ बेहत हती सी कितेक दिन पाछे वह द्रव्य खरच 
| यो थोरोसो द्रव्य आय रहा तब मनमें विचारी | 











. पणव (१२) रामदाप्त सारस्वत ब्राह्मण (६७9 ) 


॥ जो कछू आवत होय तो भछो है तब ता दिनते | 
| वह द्रव्य तातीनको व्याजू दीनों तब व्याज बहुत | 
2 आपमन छाग्यों ठोमके लिये तातीनका व्यापार 

| कीयो ( पूरबदेशमं फटे वख बुनत है तिनसों ताती | 
| कहत है ) तब रामदासजीके सेव्य औठाकुरजी | 
| औीनवनीतप्रियाजीने कह्यो रामदास तूतों हमका | 
॥तातीनपर राखत है तब रामदसजी यह बात | 
| सुनिके चोकि उठे ओर कहां जो महाराज | 
॥मौसों चुके परी तब रामदासजाी तातोनपर | 
॥ गए ओर कह्मों जो मेरो द्रव्य देउ तब उन ताता- | 
॥ ननें रामदासजीसों पूछा जो यह कारन कहा हँ सा 

| द्रव्य माँगत हो तब रामदासजीने कहां जा मं कहा- | 
करूं मोकोतो ढारेका संग काम प्यी हैं ताते 

| लछारिकाको मन राख्यो चाहिये तब तातीनने कह | 
| जो हम द्रव्य इक ठोरों करत हैं तब कितेक दिन | 
| पाछें उन तातीनने द्रव्य दीया सी द्रव्य लेके घर | 
| आए फेर वेसेही सेवा करन छागे सो सब द्रव्य | 
॥ निवत्यों तब बनियानकी दृकानते उचापति करन | 
| छागे तब ऋणि बहुत होगया तब्‌ उचापांत वनिं-| 
| याकी दृकानते दूरकोनी ओर बनियाका इृकानते 

॥ उचापति करन लागे पारे वा बनियाकी हाट आगे | 


(६८)... चोीरासी वणका वाता ि 


होयकें निकसते नाहीं और गेल होयकें जाते तब | 
एक दिन बनियाने रामदाससों कही जो भर्ठ तुम ॥ 
मेरी दृकानके आगे होयके नाहीं निकसत ही ओर | 
| उचापति नाही करततो मेरो लेखों करिक मरो पैसा 

| चुकाय देउ तगादो बहुत करडी कीयो तब श्रीठा- | 
कुरजी रामदासजीको स्वरूप धरिकेबानियाकी हाट | 
| ऊपर गएऐ ओर अ्रीसुखते कही जो लेखों ठाउ प॑सा | 
| चुकाय देउ तब वा बनियाने वही देखि लेखा करिके | 
| पेसा चुकाय दीनों रुपया एकसो आधिक दोरय॑ श्रीठा | 
| कुरजी आप ओहस्तसों लिखे आये पारे यह बात | 
| रामदासजीने न जानी तब एक दिन रामदासजीका | 
॥ बुलायवे वेष्णव आए तब उन वेष्णवनके पाछ २ | 
| रामदासजी गए सो रामदासजी वा बनियाकी इका- | 
| नके आगे होयके निकसे तब आनाकानो देके नि- | 
कसे इतनेमे वा बनियाने कहो जो रामदासजी तुम | 
मेरी हाटते उचापाते नाहीं करत सो तो मेरो अ- | 
| भाग्य है पारे तुमारो मोपै अधिक द्रव्य हे सो तो | 
॥ उठाय लेउ तब रामदासजीने क॒द्यो जो उहांते फिर | 
।आवत हों तब रामदासने मनमें बिचारों जो मेतो | 
॥याका कछू दोयो नाहों ओर यह कहत है जो तु- | 
| म्हारो अधिक द्रव्य हैं सो तो उठाय लेउ यह का. | 








अ्््ाय्य््््य्कश्स्छड्ड 














वेश ( १२) रामदास सारस्वृतत्नाह्मण, (३९) 


॥ रन कहा है परे जानियत है जो यह ओऔीठाकुरजी | 
| औरते काम भयो है पाछे रामदासजी वष्णवनके 
| घरते आये तब वा बनियाकी हाटपे जायके ले 

| मांगो जो लेख्यों ठाउ तब वा बनियान 

| कहालेखो देखोगे तब वा बनियाने वहीं दिखाई तब 
| वा वहीमें रामदासजीने श्रीठाकुरजीके हस्ताक्षर 
॥ देखे तब चुप कारे रहें तब वर आय रामदासजीन 
॥ स्रीसों कही जो हंंती घरम नाहीं रहेगा चाकरा के 
| रूंगो तब सिपाहगीरीको बिचार कोयी तब थोडा 
| मोल लीयो सब हथियार बाँधन लागे तब जल और | 
| बीडा अपसरमें ठेत है सो अपरस छूटी बिना अप | 
| रसमें लेन लागे सो कितेक दिन पाछ रामदासजी | 
॥ अडेल आये सो हथियार बाँपेही जायके श्रीआ- | 
। चार्यजी महाप्रभूनके दशन कोने दडवत कानातव | 
| ओआआचार्यजी महाप्रभूननें श्रीमृखतें धन्य रकह्यो | 
| जो रामदास तू धन्य है तब ओर वेष्णव पास बेठे हैं| 
| सो कहन छागे जो महाराज अब याकों धन्य क्यों | 
| कहत हो अब तो यह अपरसतासों नाहीं रहत है. 
॥ सिपाहीनमें चाकरी करत हैं तब श्रेआचार्यी | 
| महाप्रभूननें कही जो यह धन्य याते है श्रीठाकुर- 
| जीकोी अम नाहीं करवावत याको बराबर कोऊ | 
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(७० ) चारासा वणवका वात ः 


















| धीरजवंत नाहीं शीआचायजी महाप्रभू आप ता | 
समय गंगाखरानकों पधार तब मागम एक खाद | 
| देख्यो तब श्रीआचा यजी महाप्रभूनने कह्मों जोयह | 
| खाड अजहू भरथो नाहीं सो इतनो कहतही वैष्णव | 
करा | 








| खान कारके पधारे तब ताँई खाड भर दोनों तब | 
| रामदासजीको दोखेक ओऔीमहाप्रभूजी बहुत प्रसन्न | 
भएण ॥ असग ॥ १ ॥ 
| ओर रामदासजाके कछू संतत न हुती तब ख्री- 
| ने रामदासजीसों कहो जो तुम और बिवाह करो | 
| वी तुम्हार बालक हाय तब रामदासजान क्यों जो | 
हमको ती बालककी इच्छा नाहीं तब ख्रीने कहाँ | 
| जो माको तो बालककी इच्छा है तब रामदासजीने | 
| कह्ना जो तोको बालकको इच्छा है तब तो हमारे | 
| शीनवनीतप्रियाजीकी बालभावसों सेवा कार जेसे | 
| बालकर्कू खवाइये प्याइये[खिलाइय हित का| 









ये | 
तिसे तुम औनवनीतप्रियाजीकी लड़ावों तब तेरे | 
बालक होयगी तब रामदासजीको ख्रीने औनवनीत- | 


 वष्णव ( ३३ ) गदाधरदाप सारखत जाह्नग, (७१) ) 










| श्रीआचार्यजी महाप्रभूनके ऐसे कृपापात्र भगव- | 
दीय हैं ताते इनकी वार्ताको पार नाहीं सो इनकी | 
| वार्ता अब कहांतांई लिखिये।प्रसंग।र।वृष्णव॥ १२ | 
| गदाधरदास सारस्वत बाह्नण कंडामें | 
|. रहते तिनकी वार्ता 
|. सो गदाधरदासके मांये औमदनमोहनजीकी 
सेवा हुती सो श्रीठाकुरनी बडे गौर ह॒ते सी नित्य 
| प्रति जेसो उनके जिजमान केसे आवतो तेसो श्री- | 
| ठाकुरजीको समपते सो एक दिन जिजमान कैसे | 
की आप आम मी 
| मनमें बहुत खेद भयो छातीमें अभ्निसी उठी ऐसे | 
| करत रात्रि परगई तब एक क्‍525 ६३ आय | 
| पुकारयों ओर कही जो किवाड खोला तब गदाध- | 
| रद्ासने किवाड खोले तब वा जिजमाननें एक बागो | 
| ओर चार रुपया ओर कह सामग्री गद्यधरदासक | 
दीये ओर क्यो जो आज मेरे पिताका आाछरईदिन | 
हतो ताकी यह दक्षिणा लेउ तब गदाधरदासने | 
लीनी सो बागो सामग्री घरमें घरके आप बाजा-। 
| रमें गये सो एक हलवाई मिठाई आछी करत हतों 
| ताकी हाटपे गए तब जायकें वा हलवाईसों पूछो | 
। जो तेरे मिठाई आछी है तब हलवाईने कही जो में" | 


जी 5 >#५ अइमशत्राप+ ७ पा ष कल >मरहट 
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अंक... पधान्‍मभ, 





(७२ ) चोरासी वेष्णवका वातों 


| ठाई जलेबी अब॒ही कीनी हे यामेंते बेची नाहीं तब | 
जलेबी त॒लाय मोल देके घर आए तब गदाधरदास | 
| आयकें त्रान करि श्रीठाकुरजीको भोग समप्यों 
समयानुसार भोग सराय अनोसर करके पाछे वे- | 
| प्णवनको बुलाय महाप्रसाद सबनको लिवायो सो | 
| अति अलोकिक स्वाद भयो ऐसो जो कछू क्यो | 
॥ ने जाय सो सब महाप्रसाद वेष्णवनको लिवायो | 
॥ और आप भूखेही सोय रहे पाछ सवार उांठे सीधी | 
॥ सामग्री लाए तब स्नान करि रसोई करी शओऔीठाकु-॥ 
॥ रजी सेवा श्रृंगार करि श्रीठाकुर जीको भोगसमर्प्यों | 
भोग सराय वंष्णव फेर बुलाएं जब वेष्णव प्रसाद 
लेवेकी आयके बेठे तब पूछन लागे जो रात्रिको 
॥ महाप्रसाद हमने लीनों सो बहुत स्वाद भयो सो 
| क्‍यों कारे सम्प्यों तब गदाधरदासने सब प्रकार | 
॥ कह तब सब वेष्णव बहुत प्रसन्न मये ओर कद्यो ॥ 
॥ मो गदाधरदासनें सत्य कहो ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ 


. बहारे एक समय गदाधरदासनें सब वेष्णव महा 
| प्रसादको बुलाए हुते पारे साक साजन कछ न ह॒तो 
॥ पे गद्धरदासने कही जो ऐसो कोउ वेष्णव है 
सा स् साक ढछ आवे तब तिनमें एक वेष्णव वेणीदा- 
|. भाई माधोदाससों बडो विषयी इतो वाते 














वेणव्‌ ( 39 ) वेणीदासमाधोदासदीऊभाई.. (७३ ) 





॥ वेश्या घरमें राखी हती तिनने क्यों जो में ले | 
॥ आउऊंगो गदाधरदासने कहां जो मले ढेआवो तब 
॥ माधोदास गयो सो बथुआकी भाजी ले आयो सो 
| माधोदासने नी की भांतिसों दीनी रसोइमें पाछे रसोई 
॥ सिद्धि भई तब आठाकुरजीको भोग समर्प्यों पाछ | 
॥ भोग सराय अनोसर करके वेष्णवनको महागप्रसाद | 
॥ लेन बेठाये पारे वह भाजी अतिस्त्राद मई तब गदा- | 
| धरदासने माधोदासको आशीवोद दियो जो तू 
हारिभक्त दृढ होयगो पाछें गदाध्रदासके आशी- || 
॥ वादते माधोदास भी वैष्णव भयी सा वे गदाधर- 
| दास आऔआचायजी महाप्रभूनके एसे कृपापात्र | 
॥ भगवदीय हुते ताते इनकी वातोको पार नाहीं ताते 
॥ इनकी वार्ता अब कहांताँ३ लिखिये ॥ प्रसंग ॥ २॥ | 
॥ वृणाव ॥ १३ ॥ 
हे क्र कछ._ है 
॥ जथ वणादास बाचादंख दाऊ भार 
तिनकी वातों। 

॥ सो बडेभाई वेणीदास छोटेभाईं माधोदास सो 
॥ माधोदास वही जो गद्ाधरदासके घर बथ॒वाको 


॥ भाजी ठेआयो हो सो माधोदास बडो विषयी ह॒तो 
| ताने घरमें वेश्या राखी ह॒ती तातें सब वैष्णव माधो- | 





(७४ ) चोरासी वेणवकी वार्ता, _ 


दासकी निन्दा करते सो बाव आआचायजी महा-॥ 
प्रभूनने सुनी जो माधोदास बड़ो विषयी भयो हे 
| घरमें वेश्या राखी है सो एक दिन औआचार्यजी 
| महाप्रयुननें माधोदाससो पूछो जो क्‍यों रे माधोदास 
| तेने घरमें वेश्या राखी है तब माधोदासने श्रीआ- 
| चायजी महाप्रभूनसों कहो जो महाराज मेरो मन 
| आसक्त भयो है तासों राखी है तब श्रीआचायजी 
| महा प्रभू आप चुप कर रहे सो तीन वेर आपने 
माधोदाससों पूछो तब तीनों बेर माधोदासने योंही 
| कह्यों जो महाराज मेरो मन वारसों आसंक्ति भयो 
| है तासों राखी हे तब वेष्णवननें श्रीआचायजी महा 

| प्रभूनसों कही जो महाराज अबलॉतोी आपकी | 
| कानिही परे अब तो तुम्हारे आगे क्यो तासों तुमने | 
| ती कछू नकही तब श्रीआचायजी महाप्रभूनने उन | 
| वेष्णवनंसों कही जो वाको मन वासों आंसक्त भयो | 
| है सो श्रीठाकुरजीकों फेरते कितनी वार छागेगी | 
| ओर गदाधरदासनें वाकों आशावाद दीयो है जो | 
| वोका दृठभाक्ते हीयगी सो यह माधोदास है तब | 
| कतेक दिन पाछे माधोदासको बुाछे श्रीठाकुर जीने 
फ्री तबती वाने वेश्या दूर कीनी पाछे श्रीआचा- 
॥ यजी महाप्रभ्ूनकों कृपाते माधोदास भलो वैष्णव 
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क्‍ वेजाव्‌ (१४ ) वेणीदास माधोदास दोऊभाई. (७०) 


| . बहुर कितेक दिन पाछें एक माठा मोतीनको | 
| बहुत सुन्दर बहुत मोलकी बिकवेकी आइ सा इसके | 
| माधोदासने बड़े भाई वेणीदाससों कह्यो जो यह | 
' माला ओठाकुरजीके कंठ छायक है तब बडेभाई | 
| बेणीदासने कही जो यह माछाकी कहाहे हमारेपास | 
| जो है सो सब श्ीनवनीतप्रियाजीकी है ऐसें कहिर्क | 


। 


बात टार दीनी तब माधोदासने कही जो अपने | 
 घरमें है सो सब ठाकुरजीको हे तो माला क्या न | 
| लेउ तब बडेभाइ वेणीदासने कही जो हम गृहस्थ क्‍ 
| है हमको विवाहकाज सब करनो है ऐसे क्योंबने | 
| तब छोटेभाई माधोदासने कही जो हुतों न्‍यारा। 
| होउंगो सोन्यारो भयो द्रव्य सब बांट छीनों सो | 
| द्रब्यकी वस्तु लेके दक्षिण गयो तब वस्तु सब बैंची 
| तब व्यवहार करके द्रब्य बहुत उपज्यों तब $$ 


















पक कप 
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| सोमाला लेके घरकों चले सां आवत वाटमें एक | 
| बडी नदी आई वब नावमें बेठे तब नवनीताअयाज| 
| छाल छडी हाथमें ठेकर आये ओर क्यों जो नाव | 
| डुबाऊं तब माधोदासने क्या जो निजद्धातः की | 
| प्याति तब श्रीठाकुरजाने कही जी त्‌ क्यों गया हा | 
| तब माधोदासने कही जो महाराज में माला ढन | 
| गयो हो तब शऔीनवनीताप्रेयाजीने कहा जो हमार 
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(छह) चोरातसा वेणवका वाता 





॥ क्या माठा नह॒ती हमारे माला बहुतेरी हैँ तब माधो- 
| दासने कह्मों जो तुम्हार माला बहुतेरी है पार सेव 
॥ ककोतों उपाय करनो तब नाव ड्बतेते रही जितने 
| मनुष्य नावम बैठे हुते ते सब हलेकूढ करन छागे 
| और माधोदासकोा मन प्रसन्न हुती तब सबनके 
| मनमें आई जो ए बडे महापुरुष हें पाछे माधोदास 
| उहाँते घर आये तब औरआचायजी महाप्रभ्नूनको 
| दंडबृत कीनी ओर हाथम माला दीनी तब श्रीआ- 
| चायजी महाप्रभूनने कही जो नाव डूबते ते कंसे 
| रही तब माधोदासने सब समाचार कहे तब ओर 
बेष्णव पास बेठे हुते तिननें श्रीआचायय॑जी महाप्र- 
| भूनसों कही जो वही माधोदास है जो ओीमहाप्र- 
| भूनको कृपातें ओऔठाकुरजीनें माधोदासको मन 
| फेरयो ओर भगवद्धाव उत्पन्न भयो अन्याऊपर 
| आसक्तिता हुतो सो श्रीठाकुरजीके ऊपर भई सो 
| माधोदास ऐसे मगवदीय हैं ताते इन वेणीदास 
| माधादासको वातोको पार नाहीं सो इनकी वातों 
कहताई३ छिखिये॥ प्रसंग ॥ २॥ वेष्णव ॥ १४ ॥ 
| अथ हार बंशपाठकसारस्वत ब्राह्मण 

| बनारसमें रहते तिनकी वार्ता। 

सी वे हरिवंशपाठक पटनामें गये हें सो वहां 
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___ प०्णवः १५) हारेवशपाठकसारस्वत ब्राह्मण... (७७) 


॥ हाकिम सो बहुत मिलछाप हुतो सो वह हाकिम | 
| अपने मनमें कहे जो ए मेरे पास कछू माँगे तो में || 
इनको दंउं पारे कछू माँगे नहीं यो करत डोल॥ 
उत्सवके दिन द्व रहे तब अपने सेव्य ठाकुरजी हुते | 
॥ तिनने स्वन्में जता३ जो तू मोकों डोछ न झलावेगो | 
| तब हरिबंशपाठकने मनमें बिचारयो जो अब कहा | 
॥ करूंतब हारेबंशपाठकहा किम पास गयेसों जायकें | 
| कही जो आपके पास कछू मांगन आयो हूं सो | 

॥ मोकों दीयो चाहिये तब राजाने कही जो कहा | 
॥ चाहिये तब हरिबंशपाठकने कह्यों जो मोको दिन | 
॥ दम बनारस पहंंचनो है तब हाकिमने कहो जो ॥ 
| भलो तब हाकिमन घोड़ा और मनुष्य साथ दीये | 
परम डाक चौकी बनाई एस करत अपने घर | 
| आये पाछे आप मन्दिरमें आयकें डोल सिद्धि ॥ 
॥ कीयो डोलकोी सामग्री सब सिद्धि करके पाछे ठाकु- ॥ 
॥ रजीको डोलमें बेठाये बहुत सुख भयो सो थोरे दिन | 
| पाछे फिर पटना गय तब हाकिमनें कहा जो तुमको | 
॥ ऐसी कहा जलदी हुती तब हारिबंशपाठकने कही | 
॥ जो कछू काम हतों पारे मनका बात कछ न कही | 
| सो वे हरिबंशपाठक श्रीआचायजी महाप्रभूनके | 


( ७८ ) चाराता व्णवका वादा 





| ऐसे कपापात्र मगवदीय हैं ताते इनकी वार्ता आने- | 
| वंचरनाय है सो कहांताई लिखिये॥प्रसंग9॥4०१५॥ | 


०. ही 


अथ गोविन्ददासमद्ठदा ताकाबाता। 


॥ सो गोविददास भछाकी गाठिमे द्रब्य बहुत इता 
| सो श्रीआचार्यजी महाप्रभूनके सेवक भये तब 






॥ सेवा कारे तब गोविददासने कहाँ जो महाराज 

सेवा केसे करूं खी अनुकूल नाहीं तब औआचा- | 
| यजी महाप्रभूननें कह्यों जो तू त्रीको त्याग कार तब 
| गोविंददासने ख्लीकी त्याग कीयो पाछ कहो जो | 
॥ महाराज द्रब्यको कहा करू तब श्रीआचायर्जी म- | 
_॥ हाप्रभूनने कहो जो अब द्रव्यको चार विभाग कार | 
॥ तब गोविंददासने द्रब्यके चार बाट कोये तब फोर 
कहो जो महाराज कहा आज्ञा है तब औआचा- 
| यजी महाप्रभूनने कहां जो 3 विभाग तो आऔनाथ- | 
जाकी समांष॑ और एक विभाग अपनी खोाँकों दे ॥ 
॥ ओर 9 विभाग सेवाकेलिये तू राखे तब गौविंददा- 
| सने कही जो महाराज कछू आप अंगीकार करिये 

37777 720 ै 
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वृणव ( १६ ) गोविददास भल्ढा (७९ ). 
विभाग हमें दे तब सब विभाग जहाँके तहां देके | 
॥ अपने बाटको द्रब्य लेके आपु महाबन आय रहे | 
॥ सो महाप्रसाद वेष्णवनको ठिवावते वेष्णव न मि 
॥ लेती गायनको खवाबते तामते आप रचकह न लेते | 
॥ आप न्यारी लीटी कारि भोग समापैके लेते ऐसी | 
| मांतिसों सेवा करते सी सब दब्यानबट्यों तब शरी- | 
॥ गोवद्धननाथजीकी सेवाम आय रह तब आओगोवदे- | 
॥ ननाथजीको पारेचारगी करते रसोइकोी टहल सब | 
॥ करते दोखवारके पात्र माँजते और राजिडंद तथा | 
| सवापहर पाछली रहती तब उठते सा गागारे त- | 
| हाँते लेके चलते सो मथराम विश्वाँव घाटप खान 
| करिके श्रीयम्ननाजलको गागरि भरिक चलते सो 
॥ राजभोग पहिले आय पहुंचते बहूरा पात्र मांजि 
॥ रसोई पीति अपनी सब सवासो पहूचक नीच आ- 
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| आसपासके गामनते कारी मिक्षा माँगि ठावते सो 
॥ सेर चार पाँचकी आहार करते सो आहार मा- 
॥ फिक जुरतोी तब आवते तब आप पीस रोटी करे 
| ओऔनाथजीकी घ्वजाके सन्युख दिखाय तार्म चरणो 

॥ दक मिलाय प्रसाद ते ऐसे ।नेवोह करते तब ऐसी 
| भाँति करत बहुत दिन बीते पारे यह बात आऔीनाथ- 


डा णट 
टआव 
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(८०) चाराता वणवका वी, 


























वे तब ओऔनाथजीने श्रीआचार्यजी महा- | 
| प्रभूनसों कही जो तुम्हारों एकसेवक मोकों बहुत | 
दुःख देत है तब श्रीआचायनी महाप्रभ्नू अडेलते | 

| चले सों आगरेमें आए तब तहांके वेष्णवसी क्षआ- | 

| चायजी महाप्रभूनने पूछी जो श्रीठाकुरजी किन- | 

| रुठाए हैं तब उन वेष्णवनने कही जो महाराज हमती | 

| कछू जानत नाहीं तब वहाँते श्रीआचायजी महा- | 

| प्रभू मथुरा पधारे तब मथराके वेष्णवनसों औआ- || 

| चायजी महाप्रभूनने पूछो जो श्रीठाकुरजी किन रू | 
ठाए हैं तब वहांके वेष्णवनने कहो जो महाराज हम |. 
तो कछू समझत नाहीं तब श्रीेआचायंनी महाप्रभू | 
| उहांते श्रीजीद्वार पधारे तब ओऔनाथजीके दोऊ क- | 

| पोल हाथनसों छुइके कह्यो जो बाबा अनमने कैसेही | 

| तब कही जो तुम्हारों सेवक मोकों बहुत खिजावत ॥ 
हैं तब ओआचायजोी महाग्रभूनन सब सेवकनसों | 

| पूछो जो तुम कहा कहा सेवा करतहों आर कहा | 
प्रसाद लेतहों तब सबनने अपनी २ सेवा कही और | 
प्रसाद लेवका प्रकार कह्मों पाछे गोविंददाससों | 
पूछा जी तू कहा सवा करतह तब जा सेवा करत | 

| हुता सा सब कही ओर प्रसाद लेवेको प्रकार कह्यो | 

| सी सब श्रीआचायजी महागप्रभूनने सुनी तब अपने | 





. १णव ( ३६ ) गराविंददास भा |. (८3) 


॥ +नर्म जानी जा इन रुठाये हैं तब आआचार्यनी | 
| महाअभ्चूनन गोविंददास भ्ठासों कही जो तुम | 
॥ भीठाकुरजीकी रसोइईमें प्रसाद छेउ तब गोविंददा । 
| तन कह्मां देव ऐसे कैसे छेड तब औआचार्यजी | 
॥ 5 इनन कहाँ जो तू हमारी रसोइंमें प्रसादले | 
॥ ते गॉ्निद्दासने कहां गुरू ऐसे केसे छेउ तब | 
॥ आआचायनी महाप्रभूनने कह जो तू सेवा माति- | 
| ९ तब गाविददासक्षत्री अहंकारसों सेवा छोडिके | 
॥ मजरा गए सा केसोरायजीकी सेवाकों इजारों | 
॥ पठानके पासते छीयो तब सेवा करन टाग्यो सो 
| पक वार औकेसोरायजीकी सिज्या निवारते बनाई | 
॥ ता सिज्या बहुत अड्त भई तब ओकेसोरा- | 
॥ री वा सिज्याके ऊपर पोदन छागे तब तेसीही 
| निवार वा गामके ह 





















दिवाढ़म जायके सिज्या उपर चढ़ि वेठ्यों सो। 
गॉविददासने सुनी तब गोविंददासने आयके शुप्ती- | 
टर्क हाकिमकों गारीदीनी जो तू कोन है जो हमारे | 
आठाकुरजीकी सिज्या ऊपर बेठयोंहे ऐसे वा 





हक # ९ जे 


(८२ ) चारासा वेष्णवका वाता 


| हाकिमकों ठोर मारयो तब हाकिमर्क मलुध्यनन | 
| गोविंददासकी ठोर मारथों सो यह बात ऑंआचा- | 
| य॑जी महाप्रभूनके आगे काह वेष्णवन जाय कहीं | 
र कह्यों जो ऐसी गति वेष्णवकोां क्‍यों बूज्षिये | 
| तब श्रीआचायजी महा प्रभूनने कहाँ जा यार्क पर- | 
| छोकमें तो कछ हानि नाहीं परे इनने मेरी आज्ञा | 
| न मानी तासों याकी देह या भाँतिसों छूटी हैँ यह 
| गोविंददास पहिले जन्म ओऔनंदरायजांकों भसा 
हतो याने माटी पानी बहुत ठोयो सो वे गोविदास | 
| भछा औआचायेजी महाप्रभ्ननके ऐसे कृपापात्र | 

भगवदीय हैं ताते इनकी वातोको पार नाहीं सा | 
कहांताई लिखिये ॥ प्र०॥ १ ॥ वँ० ॥ १६॥ ॥। 


अथ अम्माक्षत्राणी जो कडामें रहत॑ 
ल्‍ तिनका वातो 


| सो अम्माके दोय बेटा हुते सो दोऊ परम वे- | 
| प्णव्‌ हुते आप वेष्णव हुती ओर वाके लारेका वासों | 
| अम्मा कहते ओर श्रीठाकुरजीको सेवा नीकोमा- | 
'विसों करती सो वाके सेव्य आीठाकुरजी श्रीबाल- 
कृषणजी वासों अम्मा कहते सो कितेक दिनपाछें | 
एकबेटा वाको मरगयो तब ओ्रीठाकुरजीकी रसोई | 




















वृष्णव्‌ ( ३७ ) अम्मा क्षतराणा क्‍ ( ८३) 


| कारें ओऔठाकुरणीकी भाग समप्यों समयानुसार | 
| भोग सराय पाछ रोवन लागी तब अम्माको रावत | 
॥ देखिके श्रीठाकुर॒जी खेद पावन लगे औ्रीठाकुरजी | 
+ कहे अम्मा तू रोवे माते पारे वह रोवतते रहे नाहीं 
॥ ऐसे करत वाको दूसरोह बेटा मरगयों तबतो बहुत | 
 रोवन लागी तब शरीठाकुरजी वाका रोवतेसों राखे | 
। और कहे अम्मा तू मांतिरीवे तब अम्मा रावतते रहे | 
। नाहीं तब श्रीठाकुरजीने ओऔगर्साईजीसों क्यों जो ॥ 
॥ अम्मा रोवति हँ सो म॑ वहुत खंद परावतहां तब | 
॥ औगुर्साइजी अम्माके घर पथारे ओर क्यों जो | 
अम्मा तू मतिरोवे श्रीठाकुरजी खेदपावत हैं तब | 
 रोवतते रही ओर अम्मा सेवाकों सबृसाज करिके 
| पाछे स्नान करिके पाछे मंदिरमे जायके दोऊ हाथ- | 
॥ नसों सीधा छगांयक ओीठाकुरजीके छलगावें या | 
| भाँतिसों सेवा आछी तरह करता ॥ अ्संग ॥ 3 ॥ | 
| बहुर एक दिन दूधकोी कटरा ओऔीठाकुरजीके | 
॥ आगे भारेराख्योह॒तो ता समय ऑशुर्साईजी अ- | 
। म्माके घर पधारे मंदिरकां टंर[ सरकायके दशन 
॥ करनलागे तब ऑगुर्साईजी देखती ठाकुरजी दूध | 
पीते हैं तब श्रीगुसाईजी देखिके पाछे फिर आये॥ 
॥ तब अम्माने कही जो वाबा पाछें क्‍यों फिर आये | 











(८8 ) चारासा वृष्णवका वात 


तब ओऔगसाईजीने कह जो औठाकुरजी दूध पीव- | 
तहें तब अम्माने कही जा श्रीठाकुरजी तो दारका | 
हैं तुमकहा जानत नाहीं तब ओीशुसाईजी दशन | 
करिकें पाछें फिरि और अम्मार्सों ओधुसाईजीन | 
क्यों जो यह दूध हमारे वर पठाय दोजियीं तब | 
'अम्माने कह्यो जोराज आपही वो आरागनवार | 
भावे तो इहाँ आरोगो भाव उहां आरोगो पाछ | 
'ओऔशुर्साईजी आपतो चर पधार तब अम्मान वह | 
दध श्रीगुसांईजीके घर पठाय दीयो सो अम्मासों | 
श्रीठाकुरजी ऐसे सानुभाव हुते प्रत्यक्ष वारता।| 






















_+<-_लककफसक 


आआचार्यजी महाअभ्वूनकाी एसी कृपापाज भगव- || 


| कहांताँई लिखिये॥ प्रसंग ॥ २॥ वैष्णव ॥ १७॥ | 
| अथ गज्जनधावनक्षत्रीआगरेंके | 
वासातनका वाता। 


| सो गजन्‌ धावन ओऔनवनीताप्रेयाजीको सेवा | 
॥ नोका भाँतिसाों करते श्रीठाकुरजा सानुभाव हुते | 
| गज्जनके साथ औनवनीत प्रियाजी खेलते गजनको | 


करते जो वस्तु चाहिये सो मांगिलेते सोअम्मा| 


| दीय ही ताते इनको वाताका पार नाहाँ सो अब | 








वेष्णव ( १८ ) गजनपावनक्षत्री (८५) 


| झुख अपने पीताम्बरसों पोंछते तब वक्षरा करते तब | 
| पकर राखते चलन नदेते ओर जब घोरा करते तब | 
| पीठ उपर असवारी करते जब हाथी करते तब | 
॥ ग्रीवा ऊपर असवारी करते ऐसे करत गजनके घुटरु | 
॥ पिस गये ऐसी कृपा नवतीतग्रियाजी गज्जन धाव- | 
| नके ऊपर एसी करते भोगसामग्री जो चाहिये सी | 
। मांगलेते ऐसी कितनीक वातों हैं सी कहाँ तईई लि- | 
| खिय ओर एकादिन औनवनीतगश्रियाजीने गजन | 
| धावनसों कही जो मोकों औगसाईजी औआचा-| 
| यजी महाप्रभूनके वर पधराय तासमय औआचा- | 
| यजी महाप्रश्ू गोकुलमें हुते त्हाँ गन आयके | 
| आीआचायजी महाप्रभूनसों कह्मों जो महाराज 
॥ औनवनीतग्रियाजीको ऐसी आज्ञा भई हैं जो मौके | 
श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनके पास पधराय तब ॥ 
। औआचायजी महाप्रभूनन कही जो भलो पंध्राय | 
| तब गज्जनधावननें औनवनीतग्रेयाजी औआचा- | 
॥ यजी महाप्रभ्ूनके मंदिरमं पधराये तब औआ- 
| चायजी महाप्रभूनने ज॑सों अस्ताव बन्यो तैस पथ- 
| राय भोग समरप्यों पाछें राजिको आप बहुत सोधों | 
। लगायके ओऔनवनीतप्रियाजीको अपनी सिज्या 
॥ ऊपर ले पोढे दूसरे दिन नह सिज्या करवाई ता ऊ- 







(८६) चोराता वृष्णवकी वता,._ 





कमबाणकाकााााकल॒फाकनकाकाक कफ मकर फपमनपररप्स्स््स़्ड छा का ही पर 


पर पोटे पार वह सिज्या छोटी भई तब श्रीनवनात- 
| प्रियाजीने कहो जो हंती या सिज्या ऊपर न पाटूगा | 

तब श्रीआचार्यजी महाप्रभनने कही जो ऐसे केसे | 
| बने तब-श्रीनवनीताग्रियाजीने कहां जो कछ बाधक | 
| नाहीं है तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ूूनन आप साधा | 
| लगायके पासही ले पोढे पाछ दूसरे दिन सिज्या | 
| बड़ी करवाई तापर पोढा[ए तब पोढे तापाछ थाइस | 
दिन रहिके श्रीआचायजी महाप्रश्भू श्रगाकुछत | 
| अडेलकों पधारे तब गज्जनहू साथ गयो गज्जनधा- | 
॥ वनबिना औीनवनीतप्रियाजी एक क्षणहूँन रहते ऐसे | 

| हो नवनीतप्रिया बिना गलन एक क्षण न रहते तब | 
॥ एक दिन ओरीनवनीत प्रियाजीके लिये श्रीअकाजीने | 
गजनधावनको पान लेने पठाथों कह्यों जो पान छे | 
। आवो तब गजनन ऐसेती काहि न सक्‍्यो जो श्ीनव-॥ 
| नीतप्रियानी मोसों हिले है सो में केस जाऊ तांते | 
| अनवारयां पान ढनका डाठ चहया सा थाराता। | 
॥ दूरगयो इतनेमें ज्वर चढिआयो सो उहांहीं पाडे | 
रहे ओर हहां श्रीअक्काजीने औनवनीतश्रियाको | 
| भोग समप्यों तब अक्काजीसों नवनीतग्रेयाजीने | 
| कहाँ जो गजनको बुलावो मेरो गजन आगैगी तब | 
न करूँगो तब श्रीअक्काजीने मनुष्य दोय | 

















वेष्णव ( १८ ) गलनधावनक्षत्री (८७) 


| बुलावनका पठाय तब वे मनुष्य देख तो गज्ञन | 
थोरीसी दूरपे परयो है ज्वर चांटि रह्मो है मनुष्य 
| तहांते बुढाय लाय॑ तब गजनन आप खान कार | 
मंदिरमें गयो तब तत्काल ज्वर उतर गयी तब | 
| गज्जनने औनवनीतग्रियासों कहा जो वावा भोजन | 
| क्यों नाहीं करत अब भोजन करो तब भोजन | 
श्रीनवनीतप्रियाजीने कीयो गज्ननधावनसों ओऔन- | 
॥ बनीतप्रियाजी ऐसे सानुभाव हुते श्रीनवनोतग्रिया 
जीते एक क्षण न्‍्यारों भयो जो तत्काल ज्वर चढि | 
| आयो ओर जब निकट आयो तब तत्काल ज्वर | 
| उतर गयो ताते गज्जनधावन श्रीनवनीतग्रियाजीके | 
| सदा पास रहते सो वे गजनधावन श्रीआचारयंनी | 
| महा प्रभ्ूनके ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं ताते | 
॥ इनकी वताकों पार नाहीं सो कहाँताँई लिखेये | 
प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव॥ १८ ॥ क्‍ 
| अथ नाराथणदास बह्मचारी सारस्वत-| 
| ब्राह्मण महावनमें रहते तिनकी वाता। | 
| सो नारायणदासके सेव्य श्रीठाकुरजी श्रीगा- | 
| कुल चन्द्रमाजी सो नारायणदास औगोकुल चन्द्र । 


























|] 


| वैष्णकी वातोी,..._ 


(८८ ) चरात 


| घास खबवावते सो धोय पोछिके खवावते ताको ता+ | 
| त्पय यह जो शरीठाकुरजी दूध अरोगत ह जो मांति | 
॥ दूधमें रजआवे ऐसे करते ओर श्रीआचायजी महा- | 
| प्रभू जब श्रीगोकुल पधारते तब नित्य प्रातःकाल | 
| श्रीगोकुठमें महावन पधारते ओऔीगोकुल चन्द्रमा- 
| ज्ञीकी सेवा करिवेकी सो सेवा कार भोग सम पिंक | 
| पाछें श्रीगोकुठ पधारते ओर नारायणदास जहां | 
हाथपांव धोवेको बरहेमे जाते जा टोरते मांटी खो-॥ 
॥ दते ता ठोर द्रव्य निकसतो ताऊ पर माटी डारि | 
उाठे आवते पारे द्रब्यको स्पश न करते सो नारा॥ 
| यण ऐसे त्यागी हुते सो नारायण दास एकदिन॥ 
॥ सोवत हतो तहां खाटके आसपास द्रब्यके ढेर भये | 
| हुते तब नारायणदास देखे तो खाटके आसपास | 
॥ प्रब्यके ढेर भये हैं तब नारायणदासन भर्ताजीसों।| 
बेटी बेगि उठि घरमें बिगार बहुत भयो | 
॥ है बुहारिक कूरों सब बाहर डारे आउ तब नाराय- | 
॥ गदास ता बरहँम॑ देह कृतका गये पाछे भतीजीने | 
| सोह कीयो सब बुहारके कूढेकी नाई सब बुहार 

| पानों जगे सब छोपडारी पाछे नारायणदास ख्रान- 

कार मान्द्रम गये तब सेवा सिगार सब करिकें 

| ठाकुरजीके साम्े देखे सो श्रीठाकुरजीनें नारा- 
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.ः पे ( ३९ ) नारायणदास ब्रह्मचारा, (८९) 


यणदासको अति सुन्दर दशन दीनों तब अति-| 
प्रसन्न आऔठाकुरजीको देखकें नारायणदासने क्यों | 
जो महाराज यह घटा काहैको उनहींहे न जाने। 
कहां वरसेगी पाछें आपही कह्मों जो यह घटा | 
| ओआआचायजी महाप्रभूनकों सरवस्व हे वहां बर-। 
| सेगी पाछे नारायणदास श्रीगोकुल चन्द्रमाजीकों | 
॥ राजभोग समापकके बाहर आय बेठे तब हृदी भरि | 
| आयी जो औीठाकुरजी कौन भांतिर्सो आरोगत हैं | 
| ऐसो विचार मनमें छाए तब भतीजीने कही जो औ- | 
आचायजी महाप्रभ्ूनके सेवक जहां भोग समार्पत | 
हैं सी आआचायजी महाप्रभूनकोी कानिते अरो- 
गत है सो तुमतों श्रीआचार्य॑नी महाप्रभ्भूनके सेवक | 
॥ परम कृपापात्र भगवदीय हों ताते तुम्हारों समप्यों | 
क्यों न आरोगेंगे तुम सन्देह क्‍यों करत हो तब | 
नारायणदासनें कहो जो बेटी आएंगे जब जानिये | 
तब कोई वेण्णव अपने घर आय अचानक महा 
प्रसाद लेय तब जानिये जो श्रीठाकुरजी अरोगे | 
होयगे वेष्ण ऊपर नारायण दासको ऐसी भाव | 
हती ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ | 

बहुरि एकांदिन नारायणदास अ्रीगमोकुल चन्द्र 
माजीको श्रृंगार करि रसोइमें गये तहां खंगार 
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(९० ) चरार्सी वैष्णका वता, 


| भोगको सिद्ध करके सरायवेंकों थार परयो इतनेमें | 
॥ एक वेण्णव्नें नारायणदासके पास आयके बधा३ | 
दीनी जो शआचायनी महाप्रभू गोकुढत पधारत | 
| हैं सो नारायणदास सुनतही ताती खीरको डवरामें ॥ 
| मेलि ओआठाकुरजीको भोग समार्षि उतावले औआ-॥ 
| चायजी महाप्रभ्ननके दशनकों आये तब आयके | 
| श्रीआचायजी महाप्रभूनके दशेन करके दंडवत | 
| कीनी सो श्रीआचायनी महाप्रभूनक॑ चरणारबिन्द | 
॥ उपर माथो मेलि रहे तब नारायणदासका माथी॥ 
| पकारे आप ओहस्तसों उठायो ओर पूछा जी॥ 
| शऔरीगोकुल चन्द्रमाजीके यहाँ कहा समय है तब | 
॥ नारायणदासने कही जो महाराज अबही सिंगा-| 
| रभोग समर्पिके आयो हूं सो सुनिके आऔआचा-॥ 
॥ यजी महा प्रभू तत्काल पधारे तब जातहीं स्रान॥ 
॥ करिरक मन्द्रिम हाथ धोय आचमनको झारी हाथ- | 
| में लेके भोग सरायवेको मन्दिरमें पधारे तब भीतर | 
| जायक॑ देखेतो अआगोकुछचन्द्रमाजीके औहस्त | 
| खीरम भरे ह ओर श्रीहस्तकमल खेंचिरहे हैँ तब | 
| आआचायंजी महाप्रभूनने श्रीगोकुलचन्द्रमानी सो | 
| कही जा महाराज ्रस्तको क्‍यों खाँचे रहेही तब | 
| भीगोकुलचन्द्रमाजीने कही जो तुमको आये | 








वेष्णव ( १९ ) नारायणदास ब्रह्मचारां, (९१ ) 


का से को 


| जानिेके मोका नारायणदास तोती खीर समापक | 
| तुमारे पास गयी सो खीर मेरे हातसी ताती छागी | 
॥ सी मेने थोरीसी चाटक हाथ झटके सी सब मान्दि- | 
| रमें छींट ठागी हैं ओर मेरे हाथ ओर ओष्ट रात | 
| भये हैं सो औगोकुलचंद्रमाजीके हाथ और आए | 
| अजहूं लाल हैं पाछे ओऔआचायजी महाप्रभूनने | 
| खीर पंखासों सीरीकरि भोग समार्पके बाहर आ 
| तब नाशायणदाससाों खींजे आर कल्ला जा तन 
॥ श्रीठाकुरजीकों ताती खीर समा तब नारायणदा- | 
सने श्रीआचार्यजी महाप्रभूनसी बीनती कीनी जा | 
| में राजको पधारे जाने उतावद्ञ राजपास आयी | 
॥ तब श्रीआचार्यजी महाग्रभूनन कहाँ जा आज | 
| पाछें ऐसी काम मति करियो पाछे समय भर्यों तब | 
| श्रीआचायजी महा प्रभूनने भोग सरायी तब श्रीगो- | 
| कुलचंद्रमाजीने आआचायजी महाप्रभूनके दोऊ | 
श्रीहस्त पकारिके कहां जो तुम खीर महाप्रसाद 
लेउ तब आआचायजी महाप्रभूननें कहो जो महा 
राज जाविव्यवृहार की कठिन है तब श्रीगीकुलचंद्र 
माजीने कहां जो यह मेरी आज्ञा हैं तात तुम 
कछ विचार मांते करो खीरकों महाप्रसाद छेउ 


४338 ५ & कक । 
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(९१२) चारासी वष्णवका वात 


ने आगेंही ओऔआचार्यजी महाप्रभूनको | 
| लिवायो तब श्रीआचायजी महाप्रभूनने लठीनो | 
(वाइिनत अनसखडाम हांत हैं नारायणदाससों | 
आगाकुलचंद्रमानी ऐसी भांति सेवा कैरेंवावते वे | 
नरायणदास एस भगवदाीय हैं तातें श्रीगोकुछ- | 
चद्रमाजी ऐसी कृपा करते॥ प्रसंग ॥ २॥ 


| बहारें कितनकदिन्‌ पाछे नारायणदासकी देह | 
| पका सा बहुत आश्याक्ते मझतब एकदिन आगो- | 
|ठचन्द्रमाजीने नारायणदाससों कहो जो नारायण- | 
दास ठ कछू मांग तब नारायणदासने कही जो | 
महाराज हू यह माँगत है जो तुम ओऔगुर्साईजीके 
| है उतर सवा करवाते नारायणदासके मनमें यह | 
जा आठाकुरनी और कह सुख न मानेगे सेवा | 
| आछोा भाँतिेसों न होयगी सो नारायणदासने अंत- | 
सम औीठाकुरजीके पास यह मांग्यो पाछें कितनेक | 
| दिनमें नारायणदासकी देह छूटी तब ओ्रीगोकुछ- | 
| #माजान कितक दिनताइ कृष्णदासस्वामकि पास | 
| _त करवा३ पाछ ओऔग्रुर्साईजीके पर मथरामें पधारे | 
सा अगुसरजीने औरघुनाथजीके माथे पधराय | 
इर्ये सा व्‌ नारायणदास ब्रह्मचारी आआचार्यजी | 
महामभूनक एस कृपापात्र भगवदीय हे तातें इनकी | 
कक कक्ऊ्_्_्म्््फम्ल्क जल मर ररजभू_____ततत.ततब.तहत00तुलुलुलु 
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आल ( २० ) एक क्षत्राणा (९३ ) 


4 कु 


वाता कहांताँई लिखिये प्रसंग ॥ ३ ॥ वैष्णव॥१९॥ | 


अथ एकक्षत्राणी महाबनमें रहती 
तिनकी वार्ता। 





| जीती नारायणदार 





| शीलाडलेजी जीयदास क्षत्रीके माथ पथराये और | 
| औललिततरिभंगीजी देवा क्षत्रीके माथे पथराय और | 
ओऔनवनीता प्रेयाजी गजनधावनके माथे पथराये या | 
| भाँति चारों स्वरूप चार वेष्णवनके माथे पधराय | 
| दीये तब चारा वेष्णवनसों श्रीआचायजी महाप्र- | 
भूनने कह्या जायह मर सवेख हैं सा स्वरूप तुम्हारे | 
| माथे पषराये हैं सो इनको सेवा नीको भाँतिसी | 


| सो एक समय श्रीआचार्यजी महाअश् पृर्थ्वप- | 
| रिक्रमा करत २ महावन पधार सो वा क्षत्राणीकों | 
| चारों स्वरूप आ्रातत भए हैं सो चारों स्वरुप श्रीआ- | 
| चारयजी महाप्रभ्नूनक आगे आनिराखे सो तिन | 
चारों सवरूपनके नाम एक तो अश्रीनवनीतांग्रेयाजी | 
| और एक आगोकुलचंद्रमाजी ऑर एक ओटाहे- 
| वजिभंगीजी और एक श्रीढाडलेजी य॑ चारों स्व- | 
| रूप श्रीआचार्यजी महाग्रभूनन चार वेष्णवनके | 
| माथे पधराय दौोए सो या भाँति श्रीगोकुलचंद्रमा- | 
। ब्रह्मचाराके माथ पषराये ओर | 


है 
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यो और तमसो जब सेवा न होय आवे तब | 


| हमारे घर पधराय जेयो पाछें नवनीतप्रियाजीनेती | 
कछूकदिन गज्जनधावनके माथे सेवा करवाई पाछे | 
| आआचायजी महाप्रभूनके घर पधराय सी सबतो | 
| गज्ननधावनकी वातोमें छिख्यो है ओर औीगोकुल- | 
| चंद्रमाजीने कितेक दिनतांई नारायणदास ब्ह्मचा- | 
| रीके माथे सेवा करवाई पाछे कृष्णदासस्वा मी कैपास | 
| सेवा करवाई पाछे ओऔगसईजीक घर पधारे पाठ | 
| श्रीगुर्साईजीन औरघुनाथदासजीक माथे पथराये। 
सो प्रकार नारायणदास ब्रह्मचारीको वाताम [लि-| 
| ख्यो है ओर श्रीठाडलेजीको प्रकार सब जीयदास- | 
| जीकी वाताम लिख्यों है सो अब आओआचायजीके | 
| कुलमें बिराजत हैँ सो लड़ित त्रिभंगीजनी अंत-॥ 
| ध्योन भए सो प्रकार देवाक्षत्री कप्रको वातोमें | 
लिख्यो है सो वह क्षत्राणी आऔआचार्यजी महा-| 
| प्रभूनकी एसी कृपापात्र भगवदीय ही ताकी वाता | 
कहांताँ३ लिखिये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ २० ॥ | 
| जायदासक्षत्रा सरातनका वाता। 


रा जायदासक साथ आआचायजा महाप्रभ 
| नने आद्ाइडजाका सवा दोनी सो जीयदासके 
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वेष्णव ( २२ ) दवाक्षतराकएर (९५ ) 


| पास श्रीढाडिलेनीने चार पहर सेवा कराई सो-| 









| छबीलदास इन दोऊ भाईनने काई एक दिन संवा | 
| कीनी पाछे दोऊ भाइनके संताते न भई तब इनके | 
| पाछे इनके मामा कृष्णदास चापडा हुते तिनके। 
| मांथे औलाडलेजी पथधारे सी कितेक दिनताई कृष्ण- | 
| दास चांपाडोंसो सेवा करवाई सो भी भाँतिसों। 
| सेवा कीनी सो एकसमय महामारोा आई सा कृष्ण- 
| दासके घ्रके सब कुडम्बका देह छूटी तब कष्णदास 
| अकेले रहे तब कृष्णदासके ।मेत्र हरजी तथा सथु- 
| रामह्ठ क्षत्री हते सो कृष्णदास तहाँ आय रहे सो 
| कितेक दिनताँ३ कृष्णदास ओर हरजी दाऊमलक 
| सेवा कीनी पाछे कृष्णदासको दंह छूटों तब हरजी 
| भाईनें डेढ़ वषेलों सेवा कोनी पाछे ओऔशुसारईजीके | 
वर पधारे सो शरीढाइलेजी अब बिराजत ह सो वे | 
जीयदास श्रीआचायजी महाग्रभ्नूनके ऐसे परम | 
| कपापात्र भगवद्दय ह सा इनका वाताका पार 
॥ नाही सो कहांतांई लिखिये॥ प्रसंग ॥१॥ ब०२१॥ 
| अथकदेवाक्षत्राकपरातेनका बाता। | 


।.. सो देवाकपूरके माथे औआचायनी महाप्रथूनने 
| औललित तिर्भगीजीकी सेवा पधराय दीनी सो 











(५५) चारासता व्णवका वाता 









क्‍ देवाकप्रव | जब दह रहा तबर्लों सेवा कोनी 

| वापाछ दवाकप्रको ख्रौकी दंह छूटी ताको संस्का- | 
| रकर आय तापाछ मन्दिर उचारके देखेंती श्रीठा- | 
| करना नाह आर सामग्री सब धरी है एक ओऔीठा- | 
| करजी नाहां है सो जाने कहाँ अन्तरध्यान भए | 
याते यो जानी परा जा देवाकपूरके चार बेटा हुते | 
| पर उनके पास सेवा न करवाई श्रीठाकुरजीतों | 
| जहके वेश हं सा भगवदिच्छा ऐसी ही भई ताते।| 
| हवाकप्र तथा दवाकप्रकांस्री ओआचायजी महा । 
| अभ्वनकों ऐस कृपापात्र भगवदीय हैं ताते इनकी | 
[वातों कहांता३ लिखिये॥ प्रसंग ॥१॥ वेष्णव २२॥ | 


जथ दनकरदाससठ त्नका बाता। 


|_ सी दिनकरदासकों कथाके ऊपर बहुत रुचि | 
| हुती सो श्रीआचायजी महाप्रभ्भू आप अडेलमें | 
कथा कहते तहाँ दिनकरदास नित्य सुनते सो एक | 
॥ देन दिनकरदास रसोई करत हते सो आट्यो | 
या इता उपरा बराय दोौने है छीटी कारे राखी | 
॥ हुती इतनेम ओऔआचायजी महाप्रभूनके सेवक | 
| जलपार्या जो श्रठाकरजीको जल भारिवेकों आयो | 
ते दिनकरदासन पूछी जो औरीआचायजी महा-॥ 
प्र कहा करत हैं तब वा जलघारियानें कहो जो | 






















वृष्णव ( २३ ) दिनकरदास संठ (९७) 





| पोथी खोली है अब कथा कहेंगे तब दिनकरदासने 
| काचीही अंगाकरी लीनी सेकी नाहीं बेगि उठि वस्र 
| पहरकें आयो आयकें कथा सुनी श्रीआचार्यजी 
| महाप्रभू कथा कह रहे हैं तब वा जलघरियाने 
| आआचायजी महाप्रभ्ूनसों कहो जो महाराज 
| दिनकरदासने काची अंगा करी लीनी सेकीहं नाहीं 
॥ तब दिनिकरदाससों श्रीआचार्यजी महाप्रभूनने 








फित 
इंए्णणणाणााााणाणआणााााआाभाा 
२५२७० २.40 3:98 3. + २६:/74::0 हट 72४५ 


| कही जो तू काची अंगा करी क्‍यों खाथ आयो है | 
| पष दिनकरदासन कही जा महाराज अंगा करो वो | 
| नित्य लेडगा पार यह अम्ृतकथा कब सखुबूंगो तब 
|आऔआचायजी महाप्रभूननें कह्यो जो अबते तू | 
| रसोई कार श्रीठाकुरजीको भोग समार्पि प्रसाद लेय | 
| पहचके जब आबंगो तब पोथी खोलूंगो तेरे आए 
| विना कथा न कहेंगे आजते हमारी कथाकों ओता | 
।तूतातें तू निश्चत होय्के आइयो तब तादिनते | 
दिनकरदास वेगिही रसोई कार भोग समर्पि प्रसाद | 
| के जब कथाके समय आवते तब श्रीआचार्यजी | 
महाप्रभ् पोथी खोलते सो वे दिनकरदास सेठ | 
।आआचायजी महाप्रभ्नूनके ऐसे कृपापात्र भगव- | 

दौय है सो इनकी वाताको पार नाहीं ताते अब | 
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(९८)... चारासा कंषण्णका वता, 
| अथ मकन्ददास कायल्थातंनका वाता। 
॥ सो झुकन्ददास आप कब हते सो काबत करते 
॥ सो कबित्त बहुत कीये हैं श्रीआचार्यजी महाग्रर्ध 
| नके तथा औरीगुर्साईजीके तथा ओऔरीठाकुरजीक बहुत 
कवित्त कीये है ओर छुकन्दसागर एक भअ्रन्थ कार्यों | 
सो एक समय मुकन्ददास उ्मनके कारकुन| 
| होयके आए तब तहांके पीडेत सब आयामेल तब | 
पंडितननें म॒कन्ददाससों कह्यों जो तुम हमारे पास | 
श्रीमागवत सुनोंतों सुनाव॑ तब सुकन्ददासने क्यो | 
। जो तुम हमारों भागवत जानत ही तब उन्‌ पडडि- | 
| तनने कह्यों तुमारा कहा भागवत न्यारों हैं तब | 
| मुकन्ददासनें एक छोकको व्याख्यान कीयों पाछे | 
॥ महीनालो सुनाया पारे आपकाहू पास कथा न सुनी | 
+ कोई पंडित कदाचित व्याख्यान करतो ताकों बहुत-| 
| भांति दृषण देके आवते जो काहेते सुबोधिनीमें | 
| बहुत प्रवेश हो मकन्दरासकों आंआचार्यजी महा- | 
| प्रभूनके चरणकमल पर दृठता हुती ताते सुबोधिनी | 
| स्फुदरूप हुती ऐसे करत करत कितनेक दिनमे | 
| उज्ननमे मुकन्ददासको देह छूटी तब काह वेणवन | 
'औआचायजी महाप्रथूनके आगे आय कही जो 





















_ वणव ( २५ ) प्रभदात बला क्षत्रा (९९ ) 










| चायनी महाप्रभूनने कही जोऐसे मति कहो ताते | 
| ऐसे कहो जो सुकन्ददासकों अवंतिकानेंपाये सो | 
॥ वे मुकन्ददास ओऔआचार्यजी महाप्रभूनके ऐसे | 
| परम कृपापात्र भगवदीय हैं ताते इनकी वा्ताको | 
। पार नाहीं सो कहांताँ३ई छिखेये ॥ प्रसंग ॥ १॥ | 
| वेणाव्‌ ॥ २४ | 
| भथ प्रभ्॒दास जलीटा क्षत्रा सीहन- 
न्द्कवासा तनका वबाता । 


| सो प्रभुदासके सेव्य ठाकुर औमदनमोहनजी | 
| सो राजनगर सिकन्दरपुरम बंठे हैं सी जब श्रीआ- | 
| चायजी महाप्रभू मथुरा पधारे तब प्रभ्ृदास साथ | 
| हैं तब एक दिन भीआचायजी महाप्रभू आप । 
| संध्यावन्दन करिके खान करत हुते बिश्ांतके ऊपर | 
। तहाँ दोचार वेष्णव और बंठ हैं तब तहाँ रूप सना- | 
तन कृष्णचेतन्यके सेवकनें श्रीआचायजी महाप्रभू- | 
| नसों पूछो जो यह वेष्णव कोनहे तब औीआचा- | 
॥ यजी महा प्रभूनने कह्यो जो ये हमारे सेवक हैं तब | 
| रूपसनातनने कहो जो ऐसे ढुल्भ क्यों रहत है| 
॥ तब श्रीआचायजी महाप्रभूनने कह्यों जो में इनको | 
। बहुत बरजे जो तुम या मा गम मति:परो पार इन मेरो | 
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(१०० ) चाराता वश्णवका वाता 





न मान्‍्यो ताकोी फछ यह भोगत है पार रूप- 
न कछ समझे नाहीं तब श्रीआचायजी महा- 
प्रभूनके दशेन करिके रूप सनातनती गए पा 
कितनेकदिनमें एक वष्णव रूपसनातनक साथक 
ओऔजगन्नाथजीके दशनकी गयो वहाँ कृष्णचंतन्य 
ले तब कृष्णचेतन्यने वा वैष्णवसो श्रीआचा 
| यजी महाप्रभूनके कुशछ समाचार पूछे और कह्ा| 
जो नीके है कहां मिले हुते कहा करत पाये हुते तब 
वा वेष्णवने कृष्णचंतन्यर्सों कह्यो जो आजाचा 
| यजी महा प्रभू मथरा पधारे हुते ओर विश्वातिऊपर 
| मिले हुते बहुत नीके हैं और श्रीआचायजी महाप्र- 
| घुनके देशेनकी रुपसनातनहू गए हुत विश्वात्तऊ 
| परसो शरीआचायजी महाप्रशूनरसों रूपसनातनन | 
| ओर वेष्णवनकी बात पूछी जो ये ऐसे दुल्भ क्‍यों 
रहत हैं तव श्रीआचायजा! महाप्रभ्ननने कहीं प्रभू- | 
दासकी बात कही जो म इनको बहुत बरजे पारे इन | 
मेरों कहाँ नमान्‍यो ताकी फल ये भगत हैं सो यह | 
बात सुनिके कृष्णचतन्यको मच्छो आइ सो एक || 
मृहतलों मृच्छा रही पाछे सावधान भय तब फोर 
पूछा जो तुमने कहा बात कही तब वा वेष्णवर्न | 
फार कह जी ओऔआचायजी महाप्रभूननें कह्यों | 
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वृणव ( २५ ) प्रभृद्यम जलांद क्षत्रा (१०१ ) 








॥ जी यामागसें मांते परी तब कृष्णचंतन्यको फोरे | 
| मच्छा आईं सो दोय सहतेलों रही पाछें फारे | 
स च््ए्‌ रा तीनवार एृछीा सी तानावार | 
॥ यूछों आई चोथीवार फेरि वा देणवर्सों पूछी | 
॥ जी कहा कही तब वाने कृष्ण चतन्यसा कहा जो । 
॥ अब मो कही न जाय जो यह बात एसी हे जी।| 
॥ केवल बिरिही होथ सो जाने रूपसनातन कहा | 
॥ जाने ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ ! 


ओर एकसमय प्रभूदासनें बेगी रसोई करी सो | 
| दारतों काची रही ओर अंगाकरी जरगई तब प्रभू- | 
दासके मनमें आइ जो ऐसी सामग्री आठाकुरजीकू | 
कहा समप्‌ सो चरणोदक मेलिकें प्रसाद छौयो | 
| और ओऔठाकुरजी तो बाट देखतही रहे जो प्रभूदास | 
॥ भोग समपगो ओर में आरोगूंगो और प्रभूदासने | 
तो बिगरी सामग्री जानिके न समर्पी तब श्रीठाकुर- | 
॥ गान औआचायंजी महाग्रभूनर्सा कहीं जो आज | 
॥ मोको प्रभूदासने भोग समर्प्यों नाहीं सेने वाट | 
॥ रखा जा अब मांकोां अभ्ूदास भाग समपगा आई | 
में आरोगूंगो पारे प्रभूदासने मोग नाहीं समप्यों 
। तब उत्थापनके समय प्रभूदास दशनको आयेतव | 
॥ शीआचायजी महाप्रभूनने प्रभूदाससों कह्यों जो | 





गा कं 
्ल्ज्क्फ़्फ्छि्ड्स्फसला 
'मक्स्डासतफ्ड. 
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(१०२) रातसा वणवका वाता नली 


जतेने औरठाकुरजीके बिना सम प्रसाद लीयो | 
तब प्रभूदासने साँची बातकही जो महाराज दारती | 
काची रही ओर अंगाकरी जरगइंताते ऐसी सामझ्री | 
'जानि भोग समर्प्यों नाहीं चरणोदक मेलि असाद | 
ठीयो तब औआचारयजी महाप्रभूननें कहो जो 
ऐसी रसोई क्यों करी श्रीठाकुरजी ने तो बडी वारलों ॥ 
वाट देखी जो प्रधूदास भोग समपंगो और में आरी- || 


< 33:72 :मंजननीफिबबपर “2-7: ::7 75 


अगगा तात तेने एसी रसोई क्या करों सावधान | 
व्के क्यों ने करो पाछ सावधान हैके रसोई करन | 


| छागे ॥ प्रसंग ॥ २ ॥ । 
। और एक समय ओऔआचायजी महाप्रभू ब्रजमें | 
| पधार हुते तब प्रभूदास साथ है तब एक दिन | 


ओआआचायजी महाप्रभूननें अजमें ओगोवदुनके | 





लोक-बृक्षेवृक्षेवेण धारी पत्रेपत्रे चतुभज 
यत्र वृन्दावन तत्र लक्ष्यालक्ष्यकथा कुत 
जलादिभी रजः पुण्य रजसोईपि जल वरस्‌ 
 यत्र बृंदावन तत्र ख्लानाश्तानकथा कुतः ॥ २ 


| निकट स्थल भोग धरायो पाछे भोग सरायो तब | 
| प्रभूदाससों श्रीआचायजी महाप्रभूननें कह्यो जो | 
असाद लउ तब प्रभूदासने कहा जो मेने खान नाहीं | 
| करनी तब आआचायजी महाप्रभूनने प्रभदाससों | 
| कह जीतू दोखे तब छोक करिकें दिखायो ॥ | 


___वेणव (२६) प्रशदात जठोदा त्ी.__ (१०३) वैणव (२७ ) प्रभूदास जछोय क्षत्री. (१०३ ) 


॥ यह छोक पढ़िकें प्रभूदासको दिखायो ब्रजको 
स्वरूप इक्षवृक्षविषें बेणधारी पत्रपत्रविषष चतुभुज 
| देखे या भांतिकों प्रभदासको दशन करवायो ऐसो | 
| साहश्य ब्रजको स्वरूप दिखायो पाछें प्रभूदासनें | 
प्रसाद छीयो दंडवत करिके प्रभूदासके ऊपर | 
| श्रीआचायजी महाप्रभूनकी ऐसी कृपा हइती सो 
॥ आपते कंपा करिकें त्रजको स्वरूप दिखायो॥। 
॥ प्रसंग ॥ ३ ॥ ल्‍ 
03 एक समय आ्रीआचायनी महाप्रभ आप | 
| मन्द्रिमें हुते तब्‌ ऐसी मनमें आई जो औठाकुर- 
॥ जीकी भोग समर्षिये सो दहाकाी भोग समा ता | 
| समय प्रभूदास बाहर हते सो प्रभ्नदासने औआचा- | 
| य॑जी महाप्रभूनके अंतःकरनकी जानी तब प्रभूदास | 
। बाहिर गये तब गावर्भ जायके <क ३! ही मिल 
॥ तासों पूछो जो तेरे दही है तब वा अहारीने कहो | 
जो हां दही है तब प्रभूदासनें कहो जो छाउ तब | 










>> काका ेिफरीक-4++८->क पाक ि०-9०२यान.+२--क-क्‍कवाक: उवे आन क#-आफ 





देथगो तब प्रभूदासने कहा जो तू मँगेगी सोदेगो | 


| तब वा अद्दीरीने कहे जा एक टका तो | 
॥ माफ देयगी तब अभ्रृदासन कहो गो तब प्रभ्ूदासने कहाँ नो यह ता टका टका | 


(१०४ ) चारासा वणवका वाता 


| छे और तोकीं मुक्ति दीनी तब वा अहीरोने कही | 
| जो तू मोकों छिखदे जो घुकिदीनी तब प्रभूदासने | 
॥ लिख दीनी ओर दही लेके घर आए सो दही भी-| 
तर दीयो तब श्रीआचायजी महाप्रभूनने वह दही | 
॥ भोग समप्यों सो श्रीठाकृुरजी आरोगे सो वह दही | 
अति खवादभयों पाछे ओऔशुर्साईंजी जब सांझके | 
| समय दशनकों आये तब यह बाव श्रीआचायजी | 
| महा प्रभूनसों कहां जो महाराज अ्भ्ृदासन दहीके | 
| ऊपर म्लाक्ति दीनी सो लिखि आये तब श्रीआचार्यजी | 
| महाप्रभजीने प्रभुदाससों पूछी जो प्रभ्रृदास वह | 
| दही आते स्वाद भयो हुती सो तेने वार्कों मोल कहा | 
॥ दीयो हुतो तब प्रथूदासने कह्यों जो महाराज वा क्‍ 
॥ अहीरीने एक टका और मुक्ति मांगी सो एकटका | 
|॥ ओर मुक्तिदीनी तब ओऔआचायजी महाप्रभूनने | 
कहो जो तेने कछू न दीनों तब प्रभूदासने कही जो | 
| महाराज हूं कहा करूं जो मोपे मांग्यों हुतों सो | 
दाना जो भक्ति मांगती तो भक्ति देतों पाछें वा॥ 
| अहीरीको सखीने क्यो जो तोकोतो ठग छलीनी | 
। तब वा अहीरॉने सर्खासों कहो जो तू कहा जाने ए | 
| भगवद्धक्त हैं इनको बचन सत्य है तब कित- | 
| पक दिनमें वा अहीरीकी देह छूटी तब यम द्वत | 











वेणव (२७ ) प्रभूदास जछोटा क्षत्री,_ (१०५) 


॥ आए इतनम विष्णुद्तह आए सों आपुसमभे | 
| शगरन लागे तब यमदूतन सी 'िष्णुद्तनने कही | 
। जो याको तो ओऔआचायजी महाप्रभूनके सेवक | 
॥ अंभ्रदासने मुक्ति दोनी है सो कागद याकी साडीकी 
खूटते बंध्योंह सी यह बात वां अहीरीके सगे 
| सहोदरनने सुनी पार आँखे न देखे पाछे वा अही- | 
रीको विष्णुदूत ले जाने लगे तब वा अहीरीने वि-। 
| ्णुदूतनसोी कहां जो मेरी सखीको दशन देख वार्को | 
| अविस्वास है पाछे विष्णुद्तनने वाको दशन दीनों 
तब वह कहन छागी जो मोहको लेजाउ तब विष्णु- | 
| इृतनने क्यों जो हमारे हाथ कहा हैं हम तो आज्ञा 
| कारी हैं ताते तू प्रभूदाससों कहि तब वह सखी | 
| प्रभूदासके पास आई तब प्रश्ृदासने वाकी औ्रआ- | 
॥ चायेजी महा प्रभूनके पास नाम दिवायो तब वाहकी 
| कार्य भया पाछ वष्ण॒ुदृत वो अहराको लेगये तब | 
वाकी मुक्ति मई पाछ वा अहोरीक से कुटुम्बने क्‍ 
॥ वाका साडाके खूटते कागद खौलिक देख्यों तब। 
| बाँचिक रोवनते रहें सी प्रभूरासकों औआचायजो | 
॥ महाप्रभूनकी कृपाते ऐसी सामथ हुती सो वे प्रभू 
| दास बढ़ भगवदाय ह ताते इनको वाती कहाँताई | 
॥ लिखिये ॥ प्रसंग ॥ ४ ॥ वेष्णव ॥ २८ 
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भाट सीहन 

तिनकी वातों। । 
क्‍ सो वे प्रयूदास भाद श्रीठाक्रणीकी सेवा नीकी ॥ 
| भाँतिसों करते सो बहुत दिन सेवा करत बीते पाछ | 
| बृद्धभयों तब बहुत आशाफि भये तब जाने यह | 
| देह दिन चार पाँचमें छूटेगी तब सावधानता छूटी ॥ 
| असावधान भए तब सगरे मिलके प्रभूदासकों॥ 
| प्रथोदक तीथ्थ है तहां छेगये जब प्रथोदक आयो | 
॥ तब सावधान भए आंँखि खालक दंखे तो प्रथों-।| 
| दक तीथ है तब प्रथ्ृदासने कह्यों जो मोकों। 
| इहाँ क्‍यों लाये हो तब सगरे जनेनने कह्मो | 





| प्रथोदकसे कहा काम है में तो श्रीआचायजी महा- | 
| प्रभूनकी सेवक हूं मोकों प्रथोरक कहा कृताथ | 
| करेगो मो्कों वरस 9 लो इहां राखोगे तोऊ मेरी | 
| देह यहाँ न छूटेगी मोका सीहनन्द ले चलो जब | 
_॥ अपने श्रीठाकरजीके चरण देखूंगो तब देह छूटेगी 

॥ तब दिन पाँच सातलों राखें पार दिन २ प्रभूदासको ॥ 
| शरोर नीको भय सावधान भए तब फिर सीहन- । 





णाव ( २६ ) अश्ुदात्तभाट ( ३०७) 
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२ 2... 


| न्दले गये तब अपने सैव्य ओऔीठाकुरजीकों देखे | 
| दशन क्रिके दंडवत कोनी तब ग्रभूदासने श्रीठा- | 
| कुरजीसों कह्यो जो श्रीआचायजी महाप्रभूननें | 
| तुमको भर माथे पचराएं है और यता बावर ढांग | 
। तुम्हारों आश्रय छुडायक मोकों तीथ आगे लगये | 
| पारे शआचायजी महाप्रश्भू ऐसी क्‍यों करे जो | 
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| मेरी देह तीथपे छूटे पाछें आीठाकरजीको सेवा | 
॥ सिंगार करिकें बोंगे २ भोग समप्यों भोग सराय | 
| अनोसर कीयो पाछे सबनते कहाँ जा तुम बोगे | 
| बेगि प्रसाद लेउ ता पाछें मेरी देह छूटेगी तव सब | 
। प्रसाद ले चुके तब सबनसों प्रभूदासने जे औकृण | 
| कह्मो ओर प्रभ्ूदासने तत्काल देह छोडी पाई | 
| सीहनंदमें एक कीरतचोधरी हुतो सी प्रभूदासकोा | 
| निन्‍्दा करन लागो और कहो जो प्रभृदास प्रथा- | 





छोडी ऐपी निनन्‍दा करतों सो एक दिन रात्रिकों | 
सोयो हुतो तहां कोऊ चारि जने हाथमें सुगदर | 
| लेके आये मो कोरतचोपषरीकी बहुत मारयों तंब | 


| हो तब उनने कहो जो प्रभूदासकी निन्‍्दा तु क्यो 
| करत है तब कीरतचोधरीने कह्यो जो अब में निन्‍्दा | 





0... व (२७) धुरुषालमवाल, (7) 
| सकी खली छिप रही तब पुरुषोत्तमदाससों और 


| सांइजीने पूछो जो तेरी ख्री कहां गई हे तब परुषो 
| त्मदासने कही जो जनेउ टूटी होयगी पाछे श्रीग॒- 
| सर्इनी बोगिबोगि रसोई कार दार भात साक चार 
| पाँच करें तब रोटी बेडिवेको बोरे पुरुष त्तमदासकी। 
| ख्री आई तब ओगर्साइजीने पूछों जो अबढों तू 
| कही हो तब परुषोत्तमदासको ख्रीने कहना जो राज 
| कछ काम करत हुती पाछे पुरुषोत्तमदासकों लीने 
| रोटी बोले २ दीनी तब रसोई सिद्धभई तब शंगु- 
सांइजीने ओआीठाकुरजीकों भोग समप्यों पाछे सम- 
यानुसार भोग सराय पाछ वही थार कटोरा पंडगा 
सब उन पात्रनर्म श्रीगसांईजोसों कही जो भॉजिन 
करिये तब श्रीग॒र्सारजीने कही जो यहतों शआंठा- 
कुरजीके पात्र ह इनमे भोजन केसे कर ताते हम 
इन पात्रनमें भोजन न करेंगे तब पुरुषोत्तमदास | 
| तथा उसकी ख्ीने कह्यों जो महाराजकों ऊँपात 
| कक द्रव्य निवट्यों नाहीं और पात्र नय॑मंगातरग 
आप इनमें भोजनकरिय तब ओगसईजामाजन 
| करनको बेठे तब पुरुषोत्तमदासकों स्री श्रीगसा३ 
| जकि पास बेठके पंखा करन लगी ओर कहां जा 
॥ महाराज ओर सामग्री आरोगों तब श्रीशुर्साश्गीन 
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| कहो जो मोर रुचेगी सां में आराशंगा तब उरुप 
| तमदासनें कह्यो जो महाराज शननन्‍्दरायजाऊ | 
| घर केंसे आरोगतहो ऐसे कहिके खीपुरुष दो ऊजने | 
ओगुर्साईजीकों बहुत सामग्री लिवाथ सा तिनके | 
| संकीचके लिये ओऔगसईजी कह जा तुम कहाग 
| सो करेंगे तब भोजन कोये पाछे अपने सैब्य शरटा: | 
| कुरजीकी सेयाऊपर बिछोना बिछाय ओगर्साई-। 
| जीको पोढाये पुरुषोत्तमदास चरणसंवा करन लाग | 
। श्री पखा करनलागी पाछे पडीएक राहेक औशुसां 
| ईजीने दोउनसों कह जो अब तुम जायके महा- | 
| प्रसाद छेउ तब उन क्यों जो महाराज महाअसाद | 
| तो नित्य लेत है पार तुम्हादं सवा कब करत को ॥ 
| खीपुरुष दोऊजने श्रीआचार्यजी महाप्रधुनक एस | 
| कृपापात्र भगवदीयह ताते इनकी वातों अब कहाँ | 
।तांह लिखिये ॥ प्रसंग ॥ 3॥ वृष्णब॥ २७॥ | 


यानप्रदाखकाधथस्थशरगढक 
वासाहत तनका वाता। 


| सोत्िपुरदासको श्रीआचायजी महाप्रभूनऊपर | 
| तथा ओऔगोवछ॑ननाथजीके विष बहुत ममत हता | 
जहां बेठते जहां ठाढे होते तहाँ औनाथर्नाकों पीठ 








वृष्णव (२८ ) त्रपुरदासक्ायस्थ (१११) 





। न देके बैठते पीठ देके ठाडे न होते सो त्रिपुरदास | 
॥ एक तुरककी चाकरी करते परगना बहुत कमायो | 
| जो कछू बस्तु आवती सी पाहल आऔनाथजीकों 
। पहुंचावते ओर सालनसाक पहुंचावते ऐसे सदा-। 
। सवेद्य करते सो एकांदिन वा तुरकने त्िपुरदासकों | 
। बन्दीखानेमें दिये ओर कहो जो तेने मेरों द्रब्य | 
बहुत खायो है सो जब वह तुरक सोयी तब कीऊ।| 
| चारजने हाथम सुगदर लेके आए सा आयक वा | 
| तरकको खाटते ओंधो पटकि बहुत मारबो तब | 
वा तुरकने कह्मो जो तुम मोकों क्यों मारतहो तब | 
। उनने कह्मो जो तेने त्रिपुरदासकों बन्दीखानेमें क्यों | 
| दियोहे तब वह तुरक बूहतबिल बिलानों हाहाक्‌ः | 
। रिके नाक भूमिमें विसकें उनसों कहा जो | 
तुम मारोमाति मे अबही जिपुरदासकों छोड़त हों | 
| तब उन कह्मां जी जिपुरदासकोा न छोडगो तो हम 
| याही माँतिसों नित्य मारेगे एसे कहां तब वे तो | 
| गये तब वा तुरकने आयके अपने ढोगनसों क्या 
| जो तजिपुरदासको बन्दीखानेमेंते अबहो छोडदेउ 
तब मनुष्य जिपुरदासकों छोडन गये तब तिपुर- 
 दासने उनसों कद्या जो अब ता रात्रि बहुत गई हैं | 
| ताते सबेरे छोडियों तब वे मनुष्य फिर आये और | 














( १३२ ) चाराती वजवका वाता, 


५००४ ५.६2). 





| वा तुरकनें अपने मनुष्यनसों कह जो तुम अबही | 
| त्रिपुरदासकों छोडलावों तब वे मनुष्य वेगही।| 
| जायके जिपुरदासकों छोड छाए तब वा तुरकने। 
| तिपुरदाससों कह्यो जो तुम आपने घर जाउ तब | 
| त्रिपुरदासने कह्यों जो अबतो रात्रि बहुत गई है॥ 
॥ सवारे जाउंगो तब वा तुरकने त्रिपुरदाससों कह्मों | 
| जो तू कहा काऊको जीव लेयगो ताते तू अबही | 
इतनी बेर अपने घर जाउ तब त्रिपुरदास अपने | 


॥ घर आये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ 


| बहुर कितनेक दिन पाछे तिपुरदासवाही तुरकके | 
| साथ अटकगये॑ पाछ एकादन रसाइयाने त्रिप्रदा- | 


जाट फिआम ह। 


॥ ससों कह्यो जो चरणोदक महागप्रसाद निवट्यों है॥ 


| रंचकह नाहीं तब जिपुरदासनें रसोइयासो कहो | 
| मो पड़े तेने हमसी पहिले क्‍्योंन कहे हम चर- | 


॥ जदिक से 








| गादक महाग्रसाद मंगाय देते अब कहा करिये तब ॥ 
रसोइया चुपकर रहो तब सवारे उठिके तिपुरदास | 
वा तुरकके दरबार जान लगे तब कहाँ जो पांडे ॥ 
| रसोई करे औठाकुरजीकों भोग समर्पि प्रसाद 


. वैष्णव (२८) त्रिपुरदास कायस्थ,. (११३ ) 





किक वि 


बनेगो और मनमें यह निश्े कीयो जो जबलों यह | 
देह चलेगी तबलों काम काज करूंगी ओर देह जब | 

चलेगी तब पड रहूंगी पारे चरणोदक महाप्रसाद | 
लीये बिना जल पान न करूंगी यह [नेरधार अपने | 
मनमे कीयो तब तुरकके दरवार गये तब रसीई- | 
याने ख्ानकारे रसोई करन लागो तब आधी रसोई | 
भई इतनेमें एक लारका वर्षद्सको तीनथेली लाया ॥ 
सो एक थेलीमें तो चरणामृत ओर एक थेरामें | 
ओऔीआचायजी महाप्रभूनकी चरणामृत और एक | 
थेडीम ओऔनाथजीको महाप्रसाद सी थे तीनी थी | 
रसोईयाको दीनो ओर क्यों जो यह तीनो थेली | 
तिपुरदासने पठाई है सो थेली देकें वह लारिका तुर- | 
तही चटयो गयोपाछें रसोई सिद्ध भईं तब औठा- | 
कुरजीकी भोग समर्प्यों पाछें समयानुसतार भोग 
सरायो तब रसोइयानें तिपुरदासको बुलायवेको | 
मनुष्य पठायो पार तिपुरदास आय नहीं तब दीय | 
तीनवार मनुष्य बुलावेकी पठायो तब जिपुरदासने | 
रसोईयासों क्यो जो पांडे तुम मोकों काहेकों | 
बुलावत हो में तो चरणाम्रत महाप्रसाद लीयेंविना | 
जलपान न करूंगो तब रसौईयाने तिपुरदाससों 
क्यों जो चरगामृत महाप्रसादको थेली तो तुम- | 














| छटी सो ज्ञीतकालके दिन आय तब श्रीनाथजोका 
| कृवाय पढठावे तो कहाँते पठावे इतनों समों घरमे | 
| नाहीं जिपुरदासकी कवाय हरवष जाती सो आरीना- | 
| थजी आप अंगीकार करते तब त्रिपुरदासने कह्यो | 


ताकी कवाय बनवायक औनाथजीको पठाई सो | 
| रंगी देखिके भंडारीनें मंडारमें डार दीनी तब कित- 
॥ नेक दिनमें श्रीगुसांइजी श्रीनाथजीद्वार पधारे सो 





( ११७ ) चोरासा वष्णवक्ी वाता 


0 


नही पठाई है एक छरिका वर्ष दसको हुतो सो तीन 


भेली देगयों है तबत्रिपुरदासने कहाँ जा वह लारका 





| कहाँ है मोकों दिखाय तब रसोइयानें कहो जो वह 
| लारिका वो तरंतही थली देके चंटयों गया तब 3 

| रदासनें जान्यो जोये श्रीठाकरणीक काम हैं तब 
| आपको घिक्कारकरन ठाग्यों जो म॑ ऐसी हट क्‍यों | 
'कीयो जो श्रीठाकुरनीको श्रम करनो पड्यों सा। 
आप पघिक्कार बहुत करन ठाग्यों जो मने ओठाकु- | 
| रजीकी अ्रमबह॒त करवायी पाछ ख्ान कोर चरणा 
| मत महाप्रसाद ठोयों पाछे समप्या महाश्नसाद | 
| लीयी ॥ प्रसंग ॥ २॥ क्‍ 


बहारि कितनेक दिनमें त्रिपरदासकी चाकरी॥ 





जो अब कहा करिये तब एक द्वाति पीतरको इती | 
सो बेची ताके दामनको गजी मंगाई सी रंगाई | 





वृष्णव्‌ ( २८ ) पिपुरदास कायर्थ, (११५) 


| जब ओऔनाथजीको श्वृंगार करन लागे तब ओऔगुसा- | 
| जीसों औरीनाथजीनें कह्योँ जो मोकों शीत बहुत | 
॥ लागत है तब श्रीगुसांईजीने कहो जो दूसरीअंगीठी | 
| लावो तब दूसरी अंगीठी लाए तोह कही जो मोको | 
॥ शीत बहुत लागत है तब्‌ श्रीगुर्सां जीने गहलूउठढायो | 
| तबह ओऔनाथजीने कह्यों जो मोकों शीत लागत है | 
॥ तब श्रीगुसांईनीने तीसरी अंगीठी मंगाई तबह कही | 
| जो मोकों शीत लागत है तब औरीगुर्साईजीने मंडा- | 
| रीकी बुठायो और वासों पूछो जो कोन कोन॥ 
| वैष्णवनकी कवाय आहहुती तब जाजा वैष्णवकी | 
| आइहती ताता वेष्णवको नाम लीयो तब औगुर्सा- | 
॥ ३जीने कही जो जिपुरदासकों कवाय नाहीं आई | 
॥ तब भंडारीने क्यो जो त्रिपुरदासकी एक रंगीन | 
कवाय आई है सो भंडारमें पडी है तव॒ औगुसां- | 
| इजी ने कह्यों जा रंगीन कवाय ले आवो तब भंडारी | 


७. 


॥ वह रंगीन कवाय ले आयो तब ओऔरीशुर्साईजी देखे ॥ 
॥ वी मेली मरगजीसी हो रही है तब वाकों झार | 
| पोंछिके तत्काल दरजी बुलायके फरणगुरू सिद्ध | 
| करवाई तब वह फरगुरढू श्रीनाथजीको उठाई तब | 
॥ औीनाथजीने कह्यो जो अब मेरों शीत निवते भयो 
| ऐसे श्रीनाथजी भक्तिके पक्षपात जो भक्तिभावकी 





हक १ ० 


(११६). चोरासीवेष्णकीवार्ता,ा 






प्रसंग ॥ ३ ॥ वेष्णव ॥ २८ है 
| अथ प्रनमब्लक्षत्री तिनको बाता | 





| जब ४ 
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॥ सो प्रनमछकी गांठिमें द्रव्य बहुत हती सी 
| पूरनमछकों औीनाथजीकी आज्ञा भई हुती जा तू | 
| मेरी मन्द्रि समराउ तब प्रनमलल आंआचायजी | 
| महाप्रभुनके पास आयो ओर आयके क्यों महा- 
| राज मोकों आीनाथनीकी आज्ञा ऐसीमई है जा तू | 
| मेरो मन्द्रि समराउ तब श्रीआचायजी मसहाप्र्यू- 
॥ नने क्यों जो मन्दिर बेग समरावी तब पूरनमल्ल- 
| ने ओऔआचायजी महाप्रभूनसों नाम पायो पाछ 
मन्दिर उठावन लाग्यों सो द्रव्यहुतो सो सुब नींव 
| खोदवेंमें ठग्यों जब सब द्रव्य निवट्यों पाछे पूरन 
| मछ प्रव चाकरीकों गये तब राजसी छोगनने | 
ओऔआचार्यजी महाप्रध्ननर्सो पूछे जो महाराज | 
आज्ञा देखती हम मंदिर समर तब आआचार्य- | 
| जी महाप्रश्ननने औनाथनीसों पूछी जो महाराज | 
| ये राजसी ठाग मादर समरावन कहत है सी सम- | 
| रावें तब श्रीनाथनीन श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनसों | 
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वेष्ण॑ंव्‌ ( २९ ) पूरनमछ् क्षत्री 03080 





कहां जो पूरनमछ आवेगो तब मान्द्र समर | 
| तब राजसी छोगनसों श्रीआचार्यजी महाप्रभूनन 
| नाहीं कीनी तब वे फिरगये तब क्ितेक दिनमें 
॥ पूरनमछ पूरबते बहुत द्रव्य कमायक छाया तई | 
॥ प्रनमछने कितनेक दिनम॑ सान्दर समरायके। 
| सिद्ध करवायो पाछें आऔआचायजी महाप्रभूनन 
आछो महत देखिके श्रीनाथजीके मंदिर पाट | 
बेठाये तब प्रनमछने बहुत द्रव्य खरचौ॥प्रसग॥ | 
बहारे श्रीगर्साईजी आऔनाथजीद्वार पधार तब | 
'पूरनमह्ठ औीनाथजीके दशनर्का आयो सीअति 
| आनन्दसों दशन कोयो तब अगिसईनीनि कह्यो 
| जो प्रनमछ् तेरे सनमें ओर कछू मनोरथह 
| 
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४४4 $ ह. 
# मम दम 
जमाने पनकित वपनन पनपतनमन्‍ का 3» 


राखैमति तब प्रनमहनें श्रीग॒सांई जीसों क्यों जो 
महाराज मेरे सनमें एक मनोरथरहाों हे जो अति | 
सुन्दर अति सुगन्धकों अरगजा अपने हाथनसों | 
| में समरपूं तब श्रीगसाईजीनें आज्ञा दीनी जो जा | 
| समार्पि तब प्रनमल॒नें अत्यत्तम सुगन्धिकीं अर- | 
गजाकारेक औनाथजीका समप्यां तब प्रनमट्धन 
अपने मनमें अति आनन्द पायो ता पाछें पूरनमह्ठ | 
| औनाथजीके पासते श्रीगसाँईजीके पास आयो | 
तब अ्रीगुसाँईजी प्ूरनमछके ऊपर बहुत अन्न | 
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( ११८) सा ववका वात्ता, क्‍ 


७ ७ 


॥ भये तब ओऔगुर्साईजी आप पोढेह सो उपरना पूर- | 
| नमछ्ठका उठाया तब परनमललने आंत आनन्द 
। पायो पाछें श्रीगुसाईनीनें औीनाथजीका पंचामृ-॥ 
| तसों खान करवायो पाछे अंगवख्र करिके सेवा ॥ 
| शृंगार करिके रसोई कारे भोग समप्यों समयाल॒- | 
| सार भोग सरायके पाछ अआगुर्साईनीने ओनाथ-। 
| जीको प्रसादी गहल प्रनमल्ठकी उठाया पाछे। 
प्रतिवष प्रसादी बहछ ओऔशगुर्साईजी प्रनमछकी।| 
| रत सी थे पूरनमद्ठ औगुर्साईजीके तथा आरीआ-॥ 
॥ चायजी महाप्रभूनके ऐसे परम कृपापात्र भगव-|॥ 
| रोय है ताते इनको वाता कहाँताँ३ई छिखिये॥॥ 
प्रसंग ॥ २ ॥ वेष्णव ॥ २९ ॥ | 


0 


अथ यादवेन्द्रदास कम्हार 
तिनकी वार्ता । | 
सा शआचायजी महाप्रश्ू तथा ओगुर्साईजी | 


जब परदेशकों पधारते तब यादवेन्द्रदास इनके | 


| साथ सामग्री लेके चलते हडवाईं कनात बिनाबां-॥ 
| सका छा रावद तथा एकादनको सीधों सामग्री | 
| इतनों बोझ लेके संग चठते ओर रसोइकी चाकरी | 
| सब करते राजिका पहरी देते॥ प्रसंग ॥ १॥ . ॥ 


आंत 


वैष्णव (३० ) यादवेन्द्रदास कुम्हर, (११९) 


॥ बहार ओऔगसांईजी गोकुलमं हुते तब रात्र पहर | 
एक गई हुती तब ओशुर्सांईजीने क्यों जो या। 
| विरियां मंदिरकी नीव खोदीनाय तो मंदिर भलो | 
| दृढ़ होय अब मल महते है ऐसें कहिर्के औीगुर्सा- | 
ईजी तो पोढे पाछे यादवेन्द्रदासनें एक पहरमें 
नींव खोदि सिद्धि करराखी सो जब पौीछली॥ 
| रात्रिको श्रीगुर्साईनी पोठके उठे तब देखें तो मा | 
| टीनके टेर पढेहें तब पूछो जो यह माटी कसी है ॥ 
| तब वेष्णबननें कह्यो जो महाराज यादवेन्द्र दासने | 
| खोदीहै तब श्रीगुसांईजीने याददेन्द्र दाससों पूछी | 
| जो यह नीव तेने खोदीहे तब यादबेन्द्रदासन कहा | 
| जो महाराज रात्रिकों वावेर आपने आज्ञा करी ॥ 
| हुती ताहींबेर खोदी है सो नीव ऐसी बडी खोदी | 
जो महीना णएकलों राजमजदर दशपन्‍द्रह ढगें।. 
तोह मरी न जाय सा एसी सामथ्य यादबन्द्रदा: | 
| समें हुती ॥ प्रसंग ॥ २ ॥ | 
| ओर यादवेन्द्रदापने श्रीनाथनीद्रारकोी कआ | 
| अपनेही हाथनप्तो खोद्यो सो माटी निकसी ताको | 
| ईंट पकाई अपने हाथनही कूआ 'िन्यो परे जल | 
 खारी तिकस्यों तब यादबेन्द्रदास सोरोगयो अ्रीर्ग- 
| गाजीमेंते जल लेकें अंजुली मारे २ के डारे ओर | 



























धन #% 


(१२० ) चौरासा वष्णवका वाता क्‍ 


कहे जो वा कुआको जल आपसों करो ऐसे काहिके | 
तर्पण कीयो ऐसे करत जब जान्यों जो चंड मीठा । 
भयो तब ओगंगाजीमेते निकस्यो पाठ नाथ | 
जीद्वार आये तब वा कुआको जल ऑनाथजीका | 
अंगीकार करवायो सो यादबन्द्रदास अआचा | 
य॑जी महाप्रभूनके परम कृपापात्र भगवरदयह। 
'ताते इनकी वातों कहांताँ३ लिखिये ॥ असंग॥३॥ | 
वैष्णव ॥ ३० ॥ | 
अथ गुसाइदास सारस्वत ब्राह्मण 


तनका वात! 


| सो एक समय ओऔआचायजी महाप्रभूनकों 
ओऔठाकुरजीकी स्वरूप प्राति भयों सो खरूप। 
ग़सांईदासके माथे सेवाको पपराय दोथ और | 

| कही जो इनकी सेवा तू नीकी भांतिसों क रेयो सो | 

| गुसांददास सेवा नीकी भांतिसों करन छागे सो 
| गसांईदाससों श्रीठाकुरनी सानुभाव भए बोलन 
| छागे पाछे कितेक दिनमे॑ एक वष्णवसी सुर्साइंदा- | 

| सन कही जो तुम इहां रही तो हमको सहायता 

| होय हम तुम मिलिके सेवा कर पार वृह वेष्णव | 
| हो न कर पाछे एक दिन ओऔठाकुरजीने ग्र॒र्साई-। 
| दास सी क्यों जो तू मोकों वा वेष्णवके भथि।| 













वृष्णव ( ३१ ) गुसाइदास सारस्वृत ब्राह्मण, (३५१ / 







॥ पधराय पाछें वा वेष्णवसों श॒र्साईंदासन कहा जो 
| महाराज श्रीठाकुरजीकी आज्ञा तो ऐसी भईहै जो 
॥ तू मोकों वा वैष्णवके माँथे पधराय ताते भगव- | 
| दिच्छा ऐसीही दीसतह तब वा वैष्णवन डुर्सा३ | 
| दासुसों कही जो तुम कहा करोगे तब गसाईैंदासन | 
॥ कह्मों जो हूँतो बद्रिकाअ्म जाऊंगो उ्ाँ मेरी दह | 
॥ छूटेगी तब वा वेष्णवने ग्रुसाँईदाससां कहाँ मी 
ओऔठाकुरजीकी गति नाहीं जानी जात जा तुम्हा | 
| री देह उहां न छूटे ओर तुम इ्हाँ फिर आता तो 
॥ में आठाकुरजीको देउंगो नाहीं तब ग़र्साईंदासने | 
| कह्मों जो श्रीठाकुरजी ऐसी तो न करेंगे और कदा- 
| चित करेंगे तो तुम्हारे द्वार पोरिया रहेगी औठा-|॥ 
| कुरजकि दशेन करयोकरूंगों तब वा वैणणवन ऑ- | 
| ठाकुरजी प्‌धराये सो नौकीमाँतिसों सेवा करन 
| छाग्यों पाछें ग्॒ताईदासतों बद्रिकाशम गये सो | 
| बद्रिकाश्रमर्म उहाँ गुसाईदासका देह हटा पाठ वो | 
| वेणपने गुर्साईदासको देह छूटोकी खबर पाई तब 
| वह वेणत्र सुख सो सेवा करन लाग्यों तब वह वैष्णव 
| आआचायजी महाप्रभ्ूनकी कृपाते भी वेणव | 
| भयो सो वे गु्॒साईदास औआचायजी महामभ्ूनक | 
| ऐसे परम कृपापात्र भगवदीय है ताते इनका वार्ता | 
| कहांतां३ लिखिये॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वष्णव ॥ ३१ ॥ | 


कि 











किम 


(१२२) चोरासी वेष्णकी वार्तीि)ि...____ 





तिनकी बातों । 
माधोभड़ प्रथम केशव मट्ठके सेवक हते सो | 


| केशवभट्ठ शीआचायजी महाप्रभ्ूनके पास आर्य | 
| सो बहुतादिन रहे सो श्रीआचायजी महाग्रभ कथा | 
॥ कहते सो केशवभट्ट सुनते सो माधोभटू श्रीआ | 
| चारयजी महाप्रभूनके सेवकनर्मं जाय बेठतें तब | 
| भगवद्वातों कहते सो प्रथम प्रसंग चले तब माधा- | 
भट्टसों केशवमट्ट नें कहो जो तू मेरी संग छोडिक | 
| उहाँके सेवकनमे क्‍यों जातहे वहां जायके हंसी ॥ 
| ठठोरी करतहै तब माधोभट्ने केशवभट्ट्सों कहो | 
जो मोकों तुम्दारों संग तथा तुम्हारी कथाते उहाँ | 
| की हांसी आछी लागत हे ताते हो जातहीं तब | 
| केशवभद्ठ नें जान्यों नो अप यह हमारे कामका | 
| ना है अब हमारे कामते गयी पाछें केशवभद्ठने | 
| आऔआचायनी महाप्रभूनसों कही जो मेने औमा-॥ 
| गवत तुम पासते सुन्‍्यो परि मोौकी कछू बाँध न| 
'भयो तब औआचायजी महाप्रभूनन कह्या जा तुम | 
| मेरी बराबर बोठेके सुन्‍्यों आर ज्ञातिकों भाव | 
ख्यो ताते बोध न मयो ओर माधोभद्रकों भाग- | 








५.00 २३) माधोदासभहठ, काइमारक (५२ ) 









॥ वतका स्फराते भई यह देवीस्टीको प्रकार जाननो | 
तब श्रमागवतकोां कथा सम्पूर्ण भई तब केशव- ॥ 
| भटने आआचायजी महाप्रभूनसों कही जो कछू | 
| गरुदक्षेणा छेउ तब औआचायजी महाप्रभूननें 
कैट जा हम कछू ठत नाही तब केशवभट्ट ने कहो 
जा मे तुमको एक सेवक समार्पितहों सो माधो-। 
| भट्ट जी आचायंजी महाप्रभ्ननकों सोपें पाछे केश- | 
| बभ् आऔआचायजी महाप्रभूनके पासते बिदा' 
| हायक अपने दशकों गयी पाछें माधोभद्रने श्री-॥ 
| शाचायजी महाप्रभूनकेपास नाम पायो पाछे सम- | 
_॥ पंण करवायो ॥ प्रसंग ॥ 

आर जा गामम माधों भट्ट रहते हतो ता गाममें | 
| एक बडो ग्रहस्थ रहत इतो वाके एक बेटा हतौ। 
सा मरगया। तव वह गहस्थ बहुत रावन लाग्याों 
॥ विलछाप करन छाग्यों ओर कहने छाग्यों जो कोऊ 
| जाकों जिवाजगो ते मेंह जीउंगो नाहीं तो मेंह 
॥ मरूगो एस कहिक बहुत शोक करे तब एक वणव | 
॥ डम जात हता तब वा सृहस्थकी विलछाप्‌ करतो। 
| रखक वाने कह्यो जो या गाममें माधौसारिके।॥ 
| भगवदीय रहतहें वे बडे भगवदीय महाएरुप हैं| 
| पिनक पास तू जा वे कृपा करेंगे तब तेरो लारेका | 


! का 8. आर 


| जीबेगो तब वह ग्रहस्थ माधोभडके पास आयो | 
























(३२७ ) चारा वेष्णवका वाता 


र बहुत विछाप करन ठाग्यों ओर माधोमद्रर्सो | 
कहाँ जो यह लारैका मेरी जीवेग तो मेह जाऊंगा | 
| नातर महू मरूंगो या भांतिसों बहुत बविलाप कर | 
| ओर रोबे तब वा गृहस्थ देखिके माधोमट्रकों दया | 
| आई तब मनमे विचार करने लागे जा याका बेटा | 
| मीवेतों आछो है यह ग्रृहस्थ भलो है यह बहुत | 
| विलाप करत हैं बहुत दुख पावत हैं यह विचारक॑ | 
| माधोमद्रके मनमें बहुत खेद भयो ओर क्यों जो | 
| याको दुःख दूर होथ तो मी हैं पाछ साधोभई | 
॥ मन्दिरमें जायके ओठाकुरजीसों बीनती कीनी एक | 
| छोक करिके श्रीठाकुरजीके आगे कह्मों ॥ | 
| सोछोक-दयाठोस्ते समथस्य दुःखायेव दयालुता ॥ 

। विशोद्धरणदक्षस्य सा तवेकस्य शाभते ॥ ३॥ 
/ यह छोक श्रीठाकुरणीने सुनिके कह्यो जो यह क्‍ 

| कितनीक बात है जो तुमको दया आईं तो वासों | 
कहां जो जा तेरो बेटा जीवेगो पाछ साधोदास | 
शरीठाकुरजीकोी बढायके बाहर आये तब वा शृह- | 
स्थर्षा क्यो जो जा तेरो बेटा जीवेगो पारे वा सृह- | 
सस्‍्थकां विश्वास न परे मनमें बिचारे जो हू घर जा- | 
उंगी आर जो कद्गाचित न जीयो होय तो कहा | 
करूं मुखते तो कछू कह्यो न जाय परि मनमें 
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ही लि ५ रा कई 


. पेष्णव ( ३२ ) माधादासभट्ठ काइमारकें, (१२०) 






[दर 


विश्वास परे नाहीं इतनेम परके लोग दोरिक आय | 
वारसी कह जो तेरों बेटा जायी हैं ताको बधाई । 
देउ तब वह गृहस्थ माधोमइको दंडवत करेके | 
अपने पर आया पाछे बषयाकी बधाई दीनी और | 
| बहुत हापत भया पाछे साधाभइ्ने अपने मनमें। 
| बिचार कोयो जो बहुत अचाचेत कोयो अब यह | 
| छोग याही भांतिसों नित्य ढुःख देयगे याते अब | 
| या गामम राहेवेंकी काम नाही ऐसो विचारक | 
| रात्रि जब आधी गईं तब औठाकुरजीकों जगाय | 
| संपुटम पधरायक तुरतही गाम छोडिके चल सी | 
| अडेलमें आआचार्यजो महाप्रभूनके पास आय | 
| रह दया आये ते स्थल छूटों श्रीठाकुरजीको आधी || 
| राजिके समय भाजनो परो ताते मगवदीयकी जो | 
| काम करनों सो विचारके करनो बिना बिचारे। 
| सवंथा नही करनी ॥ प्रसंग ॥ २ | 
| और ओआचार्यजी महाप्रभू औरभागवतकी 
सुबोधिनी कहते सो माधीमट्ठ वोगे २ लिखत जाते | 
आर जा ठार न समझपर ताठार लाखनी छोीडिके | 
| बैठि रहतेतव श्रीआचायजी महाग्रसू माधोभइकों | 
| समझायके अर्थ कहते जब माधोमद्ठ समझकें आगे | 
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32.3 / चौरासी वेष्णकी वाता, 


| माधोमद्ठ या भ गी प 
| सावधानीसों रहते ॥ प्रसंग ॥ ३ ॥ 
| ओर एक समय ओऔआचायजी महाअ्रभू परद | 
॥ सके पधारे तब माधाभई साथ है तब श्रॉाआचूए | 
॥ यजी महाप्रभू पेडेम एक गामम उतर तब रात्र | 
| पहेर डेट गईं हुती तब माधोंमद डाठेके लघुबा- | 
| थाका गामम आए तहां चारनन तीर चलाया सा | 
| माधोभट्रकें लाग्यों तब श्रीआचाय्जी महाअभ्वूनका 
| नाम ठेत माधोभद्नें देह छोडी तब इतनेम श्रीआ- | 
| चायजी महाप्रभूनके साथके वेशव्‌ आथ गये तब | 
| देखेंतो माधाभद्रकी देह छूटीहि तब वेष्णवनके मनमे 
सन्देह भय! जो मार्षोभट्ठ सारके वेणवका एसी | 
ग॒ते क्यों वूझिये तब साथके वेष्णवनने औआचा- | 
यजी महाप्रभूसों पूछो जो महाराज यह बात केस | 
| होय जो माधोभट्ट्सारेक वैष्णवकी एसी गाते क्यो | 
| बूज्ीये तब श्रेआचायजो महाप्रभूनन उन वेष्ण- | 
॥ वनसों क्यों जो माधामद्ठने तो श्रीठाकुरजीके चर- | 
णार्विन्द चाँपे सो इनको कछू कतव्यता रही नाहीं 

! 
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यह बडा भगवद!थ हा पर इनसा एक भसगवदप- 
॥ राध पर्या ह तब वष्णवननन प्रछी जी महाराज 
| ऐसो कहा अपराध परथा हा तब श्रीआचार्यजी 
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वेष्णव ( ३३ ) गांपालदास (१२७) 


महा प्रभूननें कहो जो यह पाहिछे अपने सेव्य औठा 
करजीको सेया ऊपर फूल बिछावत ही सा एक।॥ 
॥ दिन बिना जाने फूठनमे सुई रह गई सो माधा-| 
॥ भद्ठने नाहीं कीनी सा वा सुईकों श्रीठाकुरजीके 
॥ अंगमें स्पर्श मयो सो ता अपराधते ऐसें भयो पारे | 
| याकी देह सावधानता सो छूटी है भगवज्नाम लेत 
॥ छूटी ताते यह श्रीनाथजीके पासहै मेरी कानते' 
॥ औनाथनी बुरी गति कबह न करेंगे अपने पासही 
| राखेंगे यह श्रीआचार्यजी महाप्रभूननें अपने ओ्री-| 
|| सुखसों कहो ताते वेष्णनकी औठाकुरजी सेवा | 
| नीका भांतिसों करनी बहुत सावधानी सो वे माधो- ' 
॥ दासभद्ठ आआचाय॑ंजी महाप्रभ्ूूनके ऐसे कृपापात्र | 
| भगवर्दाय हैं ताते इनकी वाता कहांताई लिखिये॥ | 
| प्रसंग ॥ 2 ॥ तेष्णव ॥ ३२ ॥ 


अथ गोपालदास तिनकी वाता। 


सी गांपालदासने मार्ग चलन वारनका अपने 
घरके पास विश्रामके लिये अस्थल करि राख्यो | 
॥ हता जा मांग विश्राम करें ताको हेत यह जो | 
_कोई भगवद्धक्त आय रहे तासों भगवद्वातों करें | 
॥ वाकारन अस्थल कार राख्यों इता सा वहाँ एक 
॥ समय पद्मरावल उज्मेनके वासी सा द्वारका आवते 
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( १५८ ) चोरासी वेष्णवकी वातता रा 





है सो रात्रिको वा गांममें आय रहेसो गोपालदास 


॥ सेवासों पहुंचिके पद्मरावलके पास आये ओर पद्म- 
॥ रावलसों पूछो जो तुम कहांते आएहो तब पद्मरा- 
| बलने कहो जो हम ओद्वारिकाते आए है तब 
॥ गोपालदासनें श्रीरणछोड जी के कुशल समाचार पूछे 
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| वब्‌ उहांके समाचार पद्मरावलने गोपालदाससो कहे | 
| पाछ पद्मरावलको जो बालपनेते अवस्था हुती सो | 
॥ बात चली जो पद्मरावल द्वारिकाम बहुत रहते और- | 
॥ णछोडजीके दजन बहुत करते सो जब खरची निव- | 
॥ उती तब अपने घर आवते सो पद्मरावठके जिज- | 
मान मावजी पटेल आजन कुनबी गाँवके देसाई | 
| ह॒ते सो पद्मरावल द्रारिकाजीते आवते तब मावजी | 
॥ पटेल खरती दंते सो ढक जब पतद्मरावल द्वारिका- | 
| जीको जाते ऐसे वर्ष दिनमें तीन वार जाते पद्मरा- | 
| वलकों श्रीरणछोडजोक विष बहुत आसाक्ति हती | 
॥ सी औरणछाडजोका वाता पद्चरावलर्न गोपालदा- | 
॥ सके आग कहां तब गोपालदासने अपन मनमें | 
| कहां जा एसी इनकी औरणछाडजोक दशनम आ- | 
| साफ़ है तेसी इनको ओऔमहाप्रभूनके विषे आसक्ति | 
| हाथ तो इनको काय्य होय ताते इनसों कछू कहि- | 
॥ ये तब गोपालदासन पद्मरावलसों एछो जो तुमसों | 





_ वष्णव ( है ३ ) गोपालदास ( १५९ ) 


कबह श्रीरणछोडजी बोढत हैं कछ कहत हैं कछ | 
माँगत है तब पद्मरावलने क्यों जो मोसों तो कबह | 
कछू कहत नाहीं तब पद्मरावलने गोपालदाससों 
पूछो जो कहा श्रीरणछोडजी कहूसों बोलतहें तब । 
गापालदासन क्यों ज। हाँ २ बोलत हैं तब श्री 
आचायजी महाप्रभ्चननको वाता कही जो तुमने एते | 
दिन औरणछाडजो सेए है सी श्रीरणछोडजी प्रग॒ठ | 
भए हं तब पद्मरावलने पूछो जो वे कहां हैं तब गो- | 
पालदासने कही जो वे अडेलमें हैं तब पद्मरावलने | 
कही जो एसी दशन भरी भश्रीरणछोडजी देत हैं तैसो | 
दशन शऔीआचायजी महाप्रभ्वू देयंगे तब गोपाल- | 
दासने कहीं जो हां २ देयंगे तब पद्मरावलके मनमें | 
| विवास आयो जा यह बात सत्य ताही दिनते पद्म | 
रावढकों आतुरता भई जो कबमें जाऊं ओर कब || 
आआचायजी महाप्रभूनके दशन पाऊसो रात्रकों | 
वहांही रहे ता पाछें सवारे गोपालदाससों बिदा॥ 
होयके तहांते चला सो मार्गर्म बिचार करत जाय ल्‍ 
जाम कबजाऊ और कब आऔआचायजी महाप्रभू- | 
नक दशन पाऊ ऐसे विचार करत घर अपने उज्जे- | 
नम आए पारोाचेत उदासम रहा पाछे मावजीपटे- | 
| छसे मिलेतव मावजीपटेलने पूछो जो गुरुजी अबकें | 
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( १३० ) चोरासां व्णवका वात,_ 






का. हि 


| तुम्हारों मन प्रसन्न देखियत नाहीं सो काहँते तब | 
| पद्मरावलने गोपालदाससो सुनी इतो सी बात कही | 
| जो श्रीरणछोडजी अडेढमें प्रगट भये सो मेरो 
| मनोरथ दशन करवेको हैं सो जानो हो कब जाऊगा 
गीपटेलने कह्यो जो तुम रणछोडजीके 












| तब पद्मरावलनें कहो जो तुम राजसी लोग हो | 
| तुम्हारे साथ बहुत मनुष्य होयंगे ओर यह दशेन 
| तो एकान्त स्थढको है ताते यह बात तो मोकों 


जो भो तब्‌ यह समाचर अपनी ख्रीसों कह ओर 
| क्यो जोम तो पद्मरावलके संग अइंल दशनको 
॥ जात हों तब खीन॑ कहो जो वहाँ कहाहे तब माव- 
॥ जीपटेलन क्यो जो वहां श्रीवस्लभाचाय नी प्रगट 
| भये हैं सो साक्षात्‌ श्रीरणछोडजी अ्रगठ भये हूं 
॥ ओर जैसो दशन श्रीरणछोडजी देत हैं तेसप्तो दशन 
॥ आआचार्यजी महाप्रथू देत हैं सी यह बात सानेक 
| मावजी पटलको ख्रीके मनमें बहुत उत्साह भयो ओर 
| कह्यँ जो आपके संगम हचलूंगी तब मावजी-| 
॥ पटेलने क्यों जो मेतो पावन चढूंगो तू केसे चलेगी | 


| 








.... वशणाव ( हेड्टे ) गोपालदास (१३१ ) 


| तब खीने कही जो मेहू पावन चलंंगी मेरे कछ | 
लारेका तो है नाहीं तब फेरि मावजीपटेलने क्यों | 
तो हम तुम दोऊनने चले तो घर कोनके भरोसे | 
रहेगो खीनें कहां जो मेरों परतें कछू प्रयोजन | 
| नाहीं है हों सवथा तुम्हारे साथ चढूंगी तब माव- | 
6 जीपटेलने अपने मनमे बिचारयों जो याका बहुत | 
| आतुरता भई दशतको बहुत मनोरथ्‌ है तब कहो | 
जो भदो तू हूं चठछ तब मावजीपटेलर्न अपनो घर | 
| काहू भले मनुष्यके हवाले कर दोनों तब पद्मरावल | 
| मावजीपटेल तथा उसकी खत्री बिरजो ये तीनों चले | 
, सो जब प्रयाग पहुंचे तब अडेलका दशन भयो | 
| तब बहुत आतुरता भई जो औीआचायनजी होयके | 
।चिल्यो जेये वा समय श्रीआचायजी महाप्रभू श्ीय- | 
|| सुनाजी ऊपर पधारे हुते सो सन्ध्यावन्दन करत हते | 
। तहां सेवक दोय चार साथ हुते तब इन तीनॉनको | 
। श्रीआचार्यजी महाप्रभूनकीं दशन भयो तब तो | 
| बहुतही आतुरता भई ता समय श्रीआचायजी | 
 महाप्रभूननें इनकों देख्यो तब श्रीआचायजी महा- | 
। प्रभूननें सेवबकनसों कह्यो जो यह नाव पार लेजाउ | 
| पत्चरावठ श्रीरणछोडजीके सेवक आये हँं!सो इन | 
| तीनोंनको नावमें बेठारिकें बेंगे छे आउ सो नाव 
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(१३२ ) चौरासी वेष्णवका वातां 















॥ हेकें वैष्णव पूरआए तब उन वैष्णवनने क्या जा | 
॥ पद्मरावल तीनों जनें होंय सो आवी श्रीआचार्य नी | 
महाप्रभूननें नाव पठाइ है तब पर्भरावड आए 
| मावजी पटेल तथा उनको खी 'विरजां इन तानों 
| जनेको नावमें बैठायके ले आये तब श्रीआचायजा 
| महा प्रभूनकों दशुन भयों सो जंसा गापालदासन 
॥ कह्यों हुतो तेसो३ई दशून भयोीं सो दशेन कारक | 
| मनमें बहुत प्रसन्न भये पाछे पद्मरावढन श्रीआ | 
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के चक्र चर च् विजन 


। तासों निवेदन करिवाइये ओर पद्मरावलने बानती | 
| करिके कहो जो महाराज मावजीपटेल और | 
| मावजी पटेलकी खली बिरजो ये दोऊजने आपको | 
| शरण आये है सो इनको नाम ।नेवेदन करवाई | 
| तब शीआचायजी महाप्रभूननें कृपा करके नाम | 
| समपेण करवायो पाछें औआचार्यजी महाप्रभू | 
॥ आप भीतर पधारे तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनन | 
| पद्मरावलसों कहाँ जा तुम महाप्रसाद इहाई३ | 





न्प्र्क्म्ष्य्हःलःर  ्थत (१ 
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वेजाव ( ३३ ) गापालदास ( १३४३ ) 


॥ लीजियो तब पद्मरावलनें बीनती करिके कहाँ नो | 
| महाराज मोकों तुमर्न आऔरणर्छाइजाका दृशन | 
| दीनों हे सो स्वरूप आप कृपा कारिके आरागगि | 
| तब श्रीआचार्यनी महाप्रभूनकों दर्शन भोजन कर | 
| तमें पद्मरावठकी श्रीरणछोडजीको दशेन भया सा 
| साक्षात्‌ रणछोडजी भोजन करत हैं तब पद्मराव- | 
| ढकों दृठ विशधास भयी तब श्रीआचायजे महा 
। प्रभू आप भोजन करिके बिराज तब महाअसादकों | 
॥ पातर पतद्मरावठको कृपा करके दीनी पाछ पद्मरा- 
| बलनें बीनती कीनी जो महाराज मौका कहा आज्ञा | 
| है तव श्रीआचायजी महाप्रभ्नने आज्ञा दोनी जो | 
| तुम श्रीठाकुरजीकी सेवा करो तब पद्मरावलनें कहो | 
| जो जैसी मेरो मन महाराजके स्वरूपमें लग्यों है| 
॥ तैसो मन सेवामे लगे तो सेवा कहू तब आआचब! 
| यजी महाप्रभ्ूननें कहो जो तम ओऔरीठाकुरजीकी | 
| सेवा तो करो जो तुम्हारों मनोरिथ औीठाकुरजी सप-| 
| पूरन करेंगे तब पद्मचरावढ ओऔरीआचार्यजी महाप्रः | 
भूनसों बिदा होयके अपने देशको गये तब पतन्न- | 
| रावल अपने देशमें जायके श्रीठाकुरजीको सेतरा 
| करन लागे तब अपने सेव्य श्रीठाकुरजीकी सेया | 









 3ब्टेल ) चर १णवका वात। 





व 8. 


॥ जो या सेयाप॑ मो१ सोयो जाय नाहीं पाछें पद्मचरा | 
| वन दूसरी सेया बडी करवाई ताके ऊपर श्रीठा- | 
| कुरजी पोढन छागे और अश्रीठाइरजी सानुभाव | 
॥ गनावन छागे ओर एक समय पद्मरावढकी खीने | 

॥ आीठाकुरजीकां भोग समर्प्यों तामें ताती खीर | 
| तब ऑठाऊरजन खीरम अआहिस्त मेटो तब | 
| खीर बहुत वाती छागी सो आीठाकुरजीनें औआ- | 

| पाया महाप्रभ्ननर्सों कह्मो ओर श्रीहस्त कमल | 

॥ दिखाया सी लाल पारे गयो तब पतद्मचरावढ श्रीआचा- | 

| यजी महाप्रभूनके पास बेठे हुते तब पद्मरावलसों | 
| आआचायजी महाप्रभूननें कहो जो तेरी ख्ीनें औ्री- | 
 ठाकुरजीका ताती खीर समर्षी सो श्रीाकुरजीको | 

| तर्ता खीर न समर्थ तब पद्मरावलने आआचा- | 
| यंजी महाप्रभूनसों कहो जो श्रीठाकुर्जीने एक | 
| महतली सीरी क्योंन होने दीनी तब औआचा- | 
।यनी महाप्रभूननें क्यो नो श्रीठाकुरजीतो बालक | 
| है औठाकुरजीकों भोग धरे पाछें विलंब न सहि- | 
| सके याते जा भांग घरिय सो बहुत तातो न धरिये | 
| स| पद्मरावलकों श्रीआचार्यजी महाप्रभूननें ऐसी 

॥ आजा दाना आज्ञा दकें श्रीठाकुरजीको ऐसी अजु॒- | 

गरावढ अपने घर आये तब | 
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बेणव ( ३७ ) ___वेण्ण (३४ ) पग्मरावड साचारा आना, __(? ३१) पद्मरावठ साचोरेी ब्राह्मण, ( १३५ ) 


यह बात अपनी खींसों कही पाछ पद्मरावद् बहुत | 
| सावधानीसों सेवा करन लागे श्रीआचार्यजी महा- | 
॥ प्रभूनकी कृपाते श्रीठाकुरजी सांचुभावता जनावन 
| छागे जो चाहिये सो मांगिलेते अपनी सब बात 
| कहते सो वे पद्चरावढ गोपालदासके संगत एंस | 
| भगवदीय हैं ताते इनकी वार्ता कहांतिई लिखिय | 
प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव॥ ३३ ॥ क्‍ 
| अथ पद्मरावल साचौ रा बाह्नण उज्जै- 

नकेवासी तिनकी वार्ता । ल्‍ 
| सो पद्मचरावठ अडेलमें आयके श्रीआचायजा | 
| महा प्रभूनके सेवक भए सो गोपालदास वॉसवा-| 
| डाक तिनकी वार्तामें लिखयो है बिस्‍्तार कारक | 
6 पाछें अपने देसको चलन लागे तब श्रीआचार्यजी | 
| महाप्रभूनसों बीनती की नी जो महाराज होंतो अति 
| मुख हों जड हों कछू जानत नाहीं अरि मेरी जा|-॥ 
| तिके ब्राह्मण महाकर्म नड हैं स्मार्त हें सो मो 
| दुख देत हैं तब श्रीआचायजी महागप्रभूनन अपने 
चरणापिंदको चन्दन ओर चरणामृत दीनो और | 
| कह्यों जो तोकों सब पिछांत स्फ्रेगो सो चरणामत | 
| लीनों सो उतनेही में सब सिद्धांत सफुद भरय्यों पा | 





( १९५ / चारासा वणवका वाता. 





| देश उन्जेनमें आए पाछें बडे २ ब्राह्मण प्रति इति 
॥ पूछन लागे तब जितनेनने पूछो तिनकूं प्रति उत्तर | 
| देक सब बिदाकिये सो पद्मरावलकों श्रीआचायजी | 
| महाप्रभूनकी कृपाते ऐसी विद्या स्फर्द मई जो बडे २ | 
| पंडित जीते बिदा कीये वे पंडित प्रति उत्तर दे | 
| नसके ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ 
॥_ ओर पशद्मरावल द्वारिका श्रीरणछोडजकि दर-| 
| नी चले तब औरणछोडजीनें स्व॒में कहो जो 
| राजनगरमें एक सेवक हमारो है ताके घर तू जेयो 
| और पाक उहाँई कारियो तब पद्मरावलनें कह्मो जो | 
महाराज मे ती जानत नाहीं और बिना बुलाए में 
| कीनके घर जाऊं तब श्रीरणछोड जीनें कहो जो | 
पह तोका आपही बुढावनकों आवेगो पाछें और- 
॥ गछोडजीनें अपने सेवकनसों कहो जो पद्मरावल | 
| इर्ा आगे सो उनकी सेवा तू नीकी भांतिसों | 
॥ करियों और अपने घर पधराय पद्मरावलकों रसोई | 
भी भांतिसों करवाइयो तब वा सेवकनें श्रीरणछो | 
| उजी सो क्यों जो महाराज में उनऊ्‌ कैसे जानंगो | 
॥ वष औरणछोडजीनें कहो जो वेतो प्रसिद्ध हें त | 
आपही ते जानेंगो तब कितनेक दिनमें पद्मरावढ 
| उहां आए सो वा गांमके बाहिर उतरे सो पद्मरा- | 






















वेणव ( ३४ ) पतद्मरावठ साचारा ब्राह्मग, (3४७ 





॥ वलके साथ बिद्यार्थी एक हतो तासों पद्मरावलने | 
| कह्मों जो तू गाममें जायके कोरी मिक्षा माँग छाउ | 
| तब वह बिद्यार्थी गांसमें गयो सो चार परचि| 
। ठोरतें कोरी भिक्षा मांग छाया तब पतद्मरावलने वा | 
| विद्यार्थीसों कहो जो तू अन्न जाजा कंसे लाया । 
| है ताता केस उलटो फारे आउं तब वह विदार्था | 
| जाजाको अन्न लायो हो सो ताको फेरन छाग्यी | 
| तब एकने कह्यों जो तुम ले गये हैं अब फरन।॥ 
| क्यों आए हो तब वा विद्यार्थी क्यों जो मे | 
कहा करूं हमारे बडे गुरू हें तिनकी आज्ञा मानी | 
| चाहिये तब वा विद्यार्थी पों कहो जो तुम्हार गुहूका | 
| नाम कहा है तब वा विद्यार्थने कद्यों जो मरे गुरू- | 
| को नाम पद्मरावक हे तब वह औरणछोडजीका | 
| सेवक विद्याथीके साथ चली आया सा आयके 
| पञ्मरावलसों कहो जो मेरे घर पधारों तब पद्मरा- | 
| बलसों कह्यो जो हंतो काहके पर जात नाहां तब 
| वानें कह्यो जो मोकों श्वीरणछीडजीने आज्ञा दाना 
| है जो तू पद्मरावलकों अपने घर पधराइयो सो रसोई 
| भली माँतिसों करवाइयो तब पद्मरावलको अपने 
| घर प्राय रसोह मली भांतिसां करवाई सी पत्न 

| रावलनें रसोई करे श्रीठाकुरजीकों भोग समरप्यों 
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ल्‍ प्रसाद छीयो ओर रात्रिकों उहांहीं सोय रहे 


कि 


तब सवारे पञ्मरावठ चलन छागे तव औरणडो'। 
डजीको सेवक राखन ढाग्यों तब पत्मरावड रह | 
। नाहीं ॥ प्रसंग ॥ २॥ क्‍ क्‍ 
| बहुर एक दिन आटो बहुत मिल्‍यो ओर घइंत | 
थोरो मिल्यो तब जितनी रोटी वा इतम_ चुप | 
गई सो तो ऊपर धरी और कारी हूर्ती पं नो | 
॥ राखी तब श्रीठाकुरजीकी भोग समप्यों और कही। | 
| जो महाराज बिन चुपारि रोटी तो रहन दी नियो और | 
चुपरी रोटी आरोगियो तब श्रीठाकुरजीनें तो सबही | 
| रोटी आरोगी पाछें पद्मरावलसों कह्यो नो तेनें मेरे | 
| आगे काहेकूं धरी मेरे आगें जो तू परेगो सो आरो- | 
| गूंगो पाछें महाप्रसाद लेनका बेठ तब रॉ बह 
| अड्भधत स्वाद भयी तब पद्मरावलर्न कितनी के रोटी | 
बची सो साथ बांधिलीनी सो नित्य जब पाक कारे | 
भोग समरपे पाछे प्रसाद लेनकी बैठते तब रोटी: | 
'मेते एक टूक मेलिलेते तब महाप्रसाद लेते पाछे | 
कितनेक दिनमें द्वारका जाय पहुंचे तव श्रीरणछी- | 


॥ डजीको रात कियो दिन पांच सात राहेके और- | 


| णछोडजीसों विदा होयके चले तब मागमें गोपाल" 
| दास वांसवाडाके घर आये तब रात्रिकों उहांही | 





वेष्णव ( ३० ) पुरुषोत्तमजांसां साचारा जाह्न१. ५ 4६५ / 


रहे तब पद्मरावहनें गोपालदाससों क्यो जो तम्हारा 
| कपाते मोकों शीआचायजी महाप्रश्नूनको दशेन || 
| भयो और तुम्हारी कृपाते मोष श्रीआचार्यनी महा- | 
| प्रभूननें कृपा करी सो पद्मचरावल औआचायजों | 
॥ महाप्रभूनके ऐसे कृपापात्र भगवदीय है ताते इनकी | 
| वाता कहांताँ३ लिखिये ॥ प्रसंग ॥३॥ वेष्णव॥३४॥ | 

अथ पृरुषोत्तमजोसी साचीरा ॥ 
























ब्राह्मण [तिनका वाता । 


॥ सो एक समय पुरुषोत्तम जोसी बनारसका | 
| चले सो मार्गमें उन्नेन आयो सो उजजन आयर्क 
| पूछो जो पद्मरावलके बेटा कहाँ रहत ह सा पद्मरा- | 
| बलके बेटाचारि ह॒ते सो तीन बेटा तो इकठार हते | 

ओर बड़े बेटा कृष्णभट्टसों न्यारे हुते सा पुरुषीत्तिम | 


* ही 
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| अन्न दियो सो कछ भूख रहे तब मनमें क्यों ॥ 
जो पद्मरावठके बेटा ऐसे क्‍यों बूझ्िये वे तो 
| सधे ब्राह्मण है पाछें कृष्णभट्टनें सुनी जो पुरुषों 
| त्तम जोसी आये हैं तब कृष्णभट्टन पुरुषोत्तम जा- 
| सीकों अपनें घर पधराय तब भरी भाँतिसों प्रसाद 
लिवायो तब पुरुषोत्तम जोसी बहत प्रसन्न भय दिन | 
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( १४० चारासी वेणवका वार्ता 


चार राखे तब पुरुषोत्तम जोसी चढन ढागे तब ब्‌ 
कृष्ण भद्ृहसाथ चले सां मजल जाय उतर तब | 
रातज्िको जब कृष्णमद्ठ सोये तब प्ुरुषीत्तमजार्सीन | 
अपनी स्रीसों पूछो जो कृष्ण भट्ट सोय तब स्लीन | 
कही जो हाँ सोये तब प्रुषीत्तमजोीसीर शआ- | 
चायजी महाप्रभनकी वातों कहाँ पाछे कुष्णभद्टन 
मनमें बिचास्‍्यो जो पुरुषोत्तम जोसीनें मेरे आगे 
श्रीआचार्यजी महाप्रचुनकोीं वातों नहीं कहा। 
पारे हों अब कुछ चचा वातों चढ़ाऊ सा जब 
| औगोकुठ मजल पाँच सात रहा तब कृषण्णभद्दन 
|| प्रसंग चलायो सो पुरुषीत्तमजोंसी चॉडाप इंते 
सो वे तो बिहठ भए तब कृष्णभट्टन पुरुषोत्तम 
| जोसीकी ख्रीसों कहो जो एक ओरते तुम थाम | 
। रहे ओर एक ओर ते मे थामत हाँ तब कण । 
| भट्टन वाता चलाई सो भगवद्गाताम पुरुषोत्तमजासा | 
| तो बिहुल भये सो घोडेऊपर रह्यो न जाय तब दाऊ | 
| जन आस पास थाम जाय ऐसे करत मजढ़ आय | 
| उतरे तब घोड़ा ऊपरते उतारन टागे तब एरुपात्तम | 
| जीसीन कह जो मोका तुम क्यों उतारत हा तब 
कृष्णभट्ट ने कह्यों जो मजलको मुकाम आय पहुंची | 
| है ताते उतारत हैं पारे पुरुषोत्तमजोसीको मंजल 
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वैष्णव (३६ ) जगन्नाथ जो शा ( ७४ » 






















॥ आयबवेकी खबर नाहीं भगवद्गातोमें रसाविष्ट भये | 
| सम्पूण दिवस भयो परे प्रसाद लेवेहुकी कछ साध 
| रही नाहीं ऐसे करत कितनेक दिनमें- श्रीगोकुल | 
| आय पहुंचे तब पुरुषोत्तमजोसीने श्रीग्ुसईजीर्का | 
दशन कीनो ओर ओगर्साईजासों पृछे जो महा- | 
| राज कृष्णमदके ऊपर ऐसों कृपा काहँते भई३ हैं तब | 
आ्रीगसांईजीने कह्यों जो याको चाचा हारेबंस-| 
| जीको सग है ताते ऐसो भयो तब पुरुषोत्तम्ञा- | 
| सीको गर्ब निवत भयो और अति प्रसन्न भये और | 
| कृष्णभद्ट्सों आप वार्ता पूछन लागे पाछे किंतनेक | 
। दिन रहिके श्रीगुसाँईजीसों बिदा होयके चल सा | 
| उज्जेन आये मार्गमें भगवद्वातों करत चले आये | 
| और दोऊजनें अति प्रसन्न भये सो वें पुरुषीत्तम | 
| जोसी श्रीआचार्यजी महाप्रभ्ूनके ऐस कृपावान । 
| भगवदीय हें ताते इनकी वातो कहाँताई लिखय ॥ | 
| प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ३५ ॥ 
अथ जगन्नाथ जोसी दिनकी वाता | ॥ 
सो जगन्नाथ जोसीनें श्रीठाकुरजीकों वागो पह- | 
राय सब सिंगार करिकें राजभोगका थार झाग॥ 
| आन राख्यो तब जगन्नाथजोसीके मनमें आई जो | 
 श्रीठाकुरजी वागे पहरेही अरोगत हैं ताते थार “९ || 





(१४२ ) चोरासी वेणणवकां वातो. 






















जायगो तब औीठाकरजीनें जगन्नाथजोसीके मनकी | 
जानी तब थारमें छात मारे डार दीन तब जग | 
त्राथजोसीनें और पाक वेगि बेगि कारेके थार परो- | 
| सि श्रीठाकुरभीके आगे आन राख्यां तब शा । 
कुरजीके मनमे आई जो वेसीह फार लात मारक | 
| ढारदीनों तब फेरे दूसरी वेर पाक करिके औीठा- 
| कुरजीके आगें आनि राख्यों तबह औठाऊुर नौने 
| छात मारकें डारि दीनों तब तौसरावार पाक करने 
| ठागे तब जगन्नाथ जोसी बहत श्रमित भय वा । 
| नीचो माथो करिके विचार करन छागे जो कोन अप 
॥ राघते औठाकुरणी आरोगत नाहीं थार डार देत है 
| पाछें बहुत बीनती कीनी तब ओरीठाकुरनीने यह 
| बात जताई जो त्‌ थार छड्वेते डरपतह तो तू हमारे 
| आगें काहेकूं आनि राखत है इतनों बचन औठा- 
॥ कुरजीकों सुनिर्के जगन्नाथनोसी चॉकडठे तब | 
॥ नाक भूमिमें विस बहुत मनहार करिकें कहां जो | 
॥ महाराज मेंतो कछ जानत नाहीं अब मेरों अप-। 
॥ राध क्षमा करिये पाछें औठाकुरजी आरोंगे परे | 
॥ मास दोयलों बोले नाहीं फेरी बहुत वीनती कीनी | 


॥ तब बोलन लागे ऐसे सरल भाव हुतो॥ प्रसंग ॥१॥ | 
॥ ओर जगन्नाथनोसी श्रीठाकुरजीकों भोग सप- | 
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वेणव ( ३६ ) जगन्नाथ जांसो ( १४७४ ) 


॥पिते तामें ताती खीर बहुत समापेत सी औठाकु- | 
| रजी वेसोही ताती खीर आरोगते सी कित नेक दिन | 
॥ पाछे श्रीआचार्यजी महाप्रभ्न गुजरात पधारे तब | 
| खिशलमें जगन्नाथनोसीके घर उतरे तब औीठाकु- | 
| रजीको दशन कोयो तब देखे वी औठाकुरजीक | 
॥ ओष्ट राते हैं तव श्रीआचायजी महा प्रभूनने श्रीठा- | 
| कुरजजीसों पूछो जो महाराम जिह्दा ओर आहट रात | 
क्यों हैं तब श्रीठाकुरजीने कह्य जो जगन्नाथनोसी | 
।मोर्कों ताती खीर बहुत समपंत हैं सा तसहां में | 
॥ आरोगत हो तब्‌ जगन्नाथजोसीर्सों श्रीआचार्यजी 
॥ महाप्रभूनने कहो जो तू ताती खीर श्रीठाकुरजीको | 
॥ क्यों समपत है तब जगन्नाथगोसीने कहा जो महा- | 
॥ राज हमतो कछू जानत नाहीं जो ऐसी बात है हम | 
॥ तो जानत जो ताती खीर मली तब श्रीआचायजी | 
॥ महा प्रभनने कहो जो खीर सुहाती भरी खीर बहुत | 
| ताती न समर्पिये ता पाछें जगनाथजोसी वंसोही | 
॥ करन लागे ॥ प्रसंग ॥ २ ॥ क्‍ 
॥ और एक समय ओआचार्यजी महाप्रभूनके | 
॥ देशन 44335 जगनाथजोसी अडेलकों चले तब | 
॥ मार्गमें अन्नकूटको दिन आयो तब एक सेवक साथ 
| हुतो तासों कहो जो चामरदार घृत खांड और | 





( १४४ ) चोरासी वेषण्णवकी वातों 
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कछू आच्छी सामग्री मिले सो सब ठे आउ तब | 
| वह सेवक गयो तब देखे तो गाँवमें कछू नाहीं तब | 
॥ वह सेवक फिर आयो ओर क्यों जो इहां तो कछू | 
| मिलत नाहीं एक ज्वार मिलत है तब जगन्नाथजो- | 
| सीने कहाँ जो भले ज्वारहों हे आउ तब गांममें | 
| जायके ज्वार ठीनी तब आछी भाँति कूट फटक | 
| छाने बान चुनिके ले आये पाछ जगन्नाथजोसीने | 
| वा ज्वारकों ठोमर कीयो तब या सेवकने कह्यों जो | 
| भुसी निकसी हैं सो ताको टाकराम कारे ऊपर | 
॥ राख्यों जो ताकी बाफ सो जलदी होय आवेगो तब | 
॥ जगन्नाथन क्यों जो भले तब वह ठोमर खदखदान | 
| ठाग्यों तब वह टकरा वास गेरपरयो सो सब इक- | 
॥ ठोरो मिले गया पाछें भगवदिच्छा मारनके जेसो | 
॥ पसी आऔठाकुरजीकों भाग समप्यों पाछे भोग | 
| सराय महा प्रसाद छीयो तब जोसी रात्रिकों सोयो | 

तब शरीठाकुरजीने कद्यो जो मेरे पेटमें दुखत है तब | 
जगन्नाथ जोसीने सुतिवा और सोंठ ओर अजवा- | 
| यण समर्पी पारे मनमें पश्चात्ताप बहुत भयो पाछे | 
॥ अठाकरजान कहें जो अब मरे पेटम सुख भयो॥ | 
॥ असंग ॥ ३ ॥ 
. डर एक समय जगन्नाथ जोसी अपने सब्य | 


वेष्णव ( ३६ ) जगन्नाथ जोपा ( १४५). 


| भीठाकुरजीको उत्थापन करिकें पास ठाठे हुते॥ 
| भीठाकुरजीकों मूंठा करत हते ओर वेष्णव ठाढे | 
| दशन करत हुते ता समय एक रजपूत गरासिया ॥ 
॥ आया सो वो वेष्णव हतो सो आयकें वेष्णवनमें | 
| ठाटी भयां वा समय एक डोकरी फूलकी माला | 
॥ ठेके आई सो वह माला दूरते श्रीठाकुरजीके ऊपर 
| वाने डारी तब जगन्नाथजोसीकों रेस चठी सो माला 
॥ वष्णवनके ऊपर डारी सो वह माछा वेष्णवक्क गलेमें 
| जाय परी तब वा गरासिया रजपूतकों रिस आईं 
| तब गरासियानें अपने मनमें बिचारी जो देखो या 
॥ जोसीनें माला वाकों दीनी और मोकों न दीनी पारि 
भलोी जो रजपृतको जायो जो या जोसीकों ठोर 
॥ मारूं तब वह रजपूत तखार हाथमें लेके नित्य 
तकत फफिरे दाव पावे दी घात करें तब जगन्नाथ 
| जोसी एक दिन वहिर भूमिते आवत हुते तब वा 
| रजपूतने जगन्नाथनोसीके ऊपर पीछेंते तरवार च- 
| छाई तब शरीठाकर जीने वह तरवार श्रीहस्तसों थामी 
॥ ओर श्रीमखसों कह्यों जो याकों मारे मति वह 
॥ तब रहि गयो जब जगन्नाथजोसी फिरकें देखे वो 
॥ औीठाकुरजी अमित भये पीछें ठाठे हैं तब जग- 


है. मा सा 


| न्ञाथजोसीन वा गरासियासों कद्यों जो फिटिरे पापी 
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७ नननन्ब्णछकून ओआआआआआआआआखिखििएश्रीफओओ टला !$ ६-६ 


| तेनें यह कहा कीयो तब वह रजपूत तरवार डार $ | 
| जगन्नाथके पावन पन्‍्यो और कहा ना मर हाई 
| कृपा करियो अनुग्नह करियों और जगन्नाथर्नां | 
॥ सीके पाँव हाथसों पकर रहो तब जगन्नाथजोसीकों | 
॥ दया आई तब वाकों नाम दीयो सो जगन्नायजाएी | 
| ऐसे कृपापात्र मगवर्दाय हें तब वा रजप्तकों जग-॥ 
| न्राथनोसीनें नाम दीयो निवेदन करवायों तब वह ॥ 
। भक्तों वेष्णव दीन भया वैष्णवनक बीच ठाहा रहा | 
॥ ताको फल सिद्ध भयो वे जगन्नाथनोसी ऐसे कपा-। 
। पात्र भगवदीय हैं ताते इनकी वाता कहारताई छास 
॥ ये ॥ प्रसंग ॥ ४ ॥ वेष्णव्‌ ॥ ३६ ॥ द 


| जगन्नाथजोसीकी माता तिनकी वाता। | 


| ताकें द्वे बेटा हते बडे बेटाती नरहर नोसी ओर | 
| छोटे बेटा जगन्नाथनोसी खिराठके वार्सातिन दाउ- | 
| नसों मातानें कहो जो तुम जायक शआचायजी | 
महाप्रसुनके पास नाम पाइ आबे ओर समपंण 
| करवाय आवो ओर बेटानके हाथम एक एक झहर | 
| दीनी सो मोहर एक लाठीमें मेलिक वे दोऊ भार | 
| अडढेलकों चले सो कितनेक दिनर्म अं जाय | 
| पहुँचे सो आआचायजी महाग्रभून अडंल्म हते| 
| नाहीं आप तो पुरुषोत्तमक्षेत्र औजगन्नाथरायजीक | 


(१8६ ) चारात वृष्णवर्का वाती. 









वृष्णव ( ३७ ) जगन्नाथ जोसीकी माता... (१8७9 ) 


दशनको पधारे हुते कछू जगन्नाथजोसी नरहर | 
॥ जोसीनेपिचार कीया जो हमफिर चढेंगे तो हमारा | 
॥ माता खीजेगी जा नाम समपंण की बिन तुमकयों | 
। आये ताते आपुन पुरुषोत्तम क्षेत्र चर्ठे यह अपने | 
| मनमें बिचार करिके जगन्नाथ जोसी और नरहर ॥ 
| जीसी ये दोऊ भाई पुरुषीत्तमक्षेत्रकों चढ़े सां थी | 
| दिनमें पुरुषोत्तम क्षेत्र जाय पहुंचे जायके पूछी जो | 
| आआचायजी महाप्रभू आप कहाँ रहतह तब एक | 
| वेष्णवनें घर बताय दीनो तहां यह दोऊ भाह गये | 
॥ तब श्रीआचायजी भहाप्रभ्नूनकी दशन करिके बेठे | 
| तब श्रीआचायजी महागप्रभूनन पूछा जो तुम्हारी ।| 
| माता नीकी है तब इनको बहुत आश्रय भयो जो | 
| यह तो हमकी पहचानत हैं ओर हमतोी क॒ब॒हू देखे | 
| नाहीं ओर भ्ीआचायजी महाप्रभूनने फिरि पूछी | 
॥ जी ओआठाकुरजीके दशन कर आये तब इन दोउने॥ 
| क्यों जो महाराज नाहीं किये तब औआचायजी | 
| महाप्रभूननें आज्ञा दीनी जो जायके दशन कर | 
| आवो तब यह दोऊ भाई दशेनका गये तहाँ दंखें। 
॥ तो श्रीआचायजी महाप्रथ्न जगन्नाथरायजीक पास | 
| ठाठे है तब इनको आश्चय भयों जो यह कहा | 
| हमतो इनको अबही घर देखि आये ह॒ते तब मनमें | 
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( १४८ ) चोरासी वेष्णवका वाता 


॥ फिर जानी जो दूसरी वाट होयगी तहां होयके आये | 
| होयंगे परि मनमें सन्‍्देह भयो पाछे दशन करके | 
| आये तब देखेंतो श्रीआचायजी महाग्रभू बे है| 
॥ तब आयके दंडोत कारिके बैठे तब दौऊ भाई वें | 
| समय भये आपसमें मोहडो देखन लागे चक्रत हय | 
| रहें तब श्रीआचायजी महाग्रभूनने पूछ जा दशन | 
॥ कारे आये ओर जो तुम्हारं मनम सच्हह आया 
| हुतो सो निवर्त भयो तब इन दोऊ भाईने कहां जो | 
| संदेह तो निवत भयो तब श्रीआचायंजी महाश्ष&* | 
ननें कह्यो जो तुम्हारी माताने भेद मौहर पठाइ है| 
॥ सो ठावो तब लाठीमें ते मोहर कार्दिक आगे राख। | 
| पाछें नाम निवेदन करवाया अपनों महात्म इन 
| दोऊ भाईनको आपने ऐसो [दिखाया सो स्वरूपा- | 
शक्ति भई तापाछें वहां कितनेक दिन रहिर्के आज्ञा | 
मांगिके चढें सो मागमे आआचायजी महाप्रभू-| 
नके स्वरूपकी विचार करत जाय एस करत अपने | 
घर आय पहुंचे तव मातासां सब समाचार कह | 
तब माता बहत प्रसन्न मई पाछे श्राआचायजी | 
महाप्रभूनकी कृपाते भले भगवदीय भए तात इन | 
की वार्ता अब कहाँतां३ छिखेये ॥ असंग ॥ 3 ॥ | 
वेणव ॥ ३७ ॥ 
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वंष्णव्‌ (२८) नरहरजासा जगगाथनोसीक बड़ भा३, ( १४५ / 
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जथ नरहरजाखसा जगनश्ञाथ जासाक 
बड भाइ[तनका बाद! 


|+ सो एक समय नरहरजोसी पुरुषोत्तम क्षेत्र 
ओऔजगन्नाथरायजीके दशनको चले सी तहाँ मजल़ 
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| रजीको भोग समप्यों तब देखें ती एक बालक ब्रष 
॥ दसकी एक रूख ऊपरते उतरके आय ठाडों भयो 
॥ तब वा बालककों देखिकें नरहरजोसीकों आश्चय | 
| भया जो यह छरिका कहाँते आयो तब वह लारका | 
। न्रहरजोसीके आगे हाथ पसारके माँगन लाग्यो | 
॥ तब नरहरजोसीनें अपने मनमें बिचारथों जो यह | 
| झुंदर छारिका मेरे आगें काहैकों हाथ पूसारचो तब | 
 नररजोपीने द्वे रोटी घीसों इप्रके तिनके ऊपर | 
| दारिध्रिक वालकके हाथमें दौनी तृब वह बालक | 
(इमलीके रूख ऊपर चढ़िंगयों पाछ फार नरहर- | 
| जोसी देखेंतो वह बालक नाहीं तब दूसरे दिन । 
| मजल जाय उतरे स्नान करि श्रीठाकुरजीको भोग | 
| समप्यों तब तेसेही वह बालक इमलीके रूख्‌ ऊप- | 
। रते उतरकें आयो ओर तेसेही हाथ पसारयो तब | 
| नरहरजोसीकी ओर संदेह भयो जो कोऊ छाले- | 
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( ३५० ) चाराता वष्णवका वाता, 2 





| यह संदेह कारिकें वा बालककों कछ | 
ल्‍ बालक रूख ऊपर चढिगयों पाछें नरहरजी-॥ 
| सीनें महाप्रसाद लीयो सो यह बात खिरादु्म जग- | 
| न्राथ जोसीसों श्रीठाकुरजीने कही जो आजम नर्‌- | 
| हरजोसीके पास गयी ही तहां में हाथ पसारक | 
| मग्यो पार मौका कछू ने दोया तब जगन्नाथ 
जोसीने वह दिन वह महीना वह सम्बत्‌ वह वार ॥ 
लिख राख्यो जो नरहरजोसी आवेंगे तब पूछेंगे | 
| तब कितनेक दिनपाछे नरहरजोसी अपने घर आय | 
| तब मातासों भाईसों मिले पाछे दूसरे दिन दीऊ॥ 


| भाइ सेवा न्हाए तब जगन्नाथजो 






























पीने श्रीआचा-॥ 
| यजी महाप्रभूनके कुशछ समाचार पूछे जो नीके | 
| हैं पाछें जगन्नाथ जोसीनें नरहरजोसीसों क्यो जो | 
| अम॒के सम्बतमें असुक महीनामें अम्नकी तिथिमें ॥ 
| अम्ुक वार पटनाते आगे पंडंम मजल उत्रे तब | 
| रसोई कारक श्रीठाकुरजीकों भोग समप्यों तहां | 
| कोऊ बालक हाथ पसारत देख्यो तब नरहरजो-॥ 
| सीने क्यों जो एक दिन तो में सुन्दर बालक देखकें | 
द्वे रोटी पीसों चुपारे ताऊपर दार धारिकें दीनी॥ 








वेष्णव (३८) नरहरजोसों जगन्नावजाताक बड जे।३« ५ 3७५ 


[और हर दिन तो मोको संदेह भयो जो की 
| कोऊ छलिवेकों आयो होय तो केसे दंउ तावे ।| 
| दीनी तब जगत्नाजोसीनें कहो जो तुमने बुरोकीनी | 
| जो नदीनी वेतो ओठाकुए्नी आप इते और जय। 
| आपन दोऊ भाई श्रीआचार्यजी मं हग्रभूनके दश | 
| नकों गये इते तब हमारी मातान मोहर भंट पठार | 
| हुती सो आपन संदेह करिराखी हती तब आ | 
ल्‍ आ्रीआचायजी महाप्रभ्चूनने माँग छोनी ताते अपन | 
| मार्गमे श्रीआचार्यजी महाग्रभून बिना औठाऊईर | 
| जीविना संदेह न करनो अपने माणम भआचा* | 
। यजी महाग्रभू केंवठ प्रतापते उन बिना कछू न | 
| संभव तब दोऊ भाईनके मनमें यह निश्चय भय्या॥ | 
| प्रसंग ॥ १ ॥ 
ओर छ्द्ट स मय | ररजोसीको जिजिमान "6 
अलियानगांवमें रहतो ताकी नाम महीघरजी इंती | 
| तथा वाकी वहनकों नाम फलबाई हुतो लिन | 
| नरहरजोसीनें क्यो जो तुम ओोगसांईजीकै पाछ | 
| नाम पावों वैष्ण होड तब उन कही जो भ | 
| अवश्य तुम ओऔगसाईनजीकों पधरावी तब नरहं | 
जोसी आगे आयकें औयुर्साईजीकों पधरादईँ | 


आलियानमें गये तब महीघरजी तथा फूल्वाइता | 


न्‍उषयकिररधनाफना-अी मिड पे सजग जी डक 
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(१५६४ ) . चाराता वशवका वाता, 


| कहो जो अग्रसाईजी पधारे हैं तब दोऊ भाई बहन | 
| अत्यन्त प्रसन्न भये तब महीधरजीन नरहरजो- | 
| सीसों कह्यों जो म॑ श्रीगरुर्साईनीकां खादी हाथन | 
| कैसे पृथराऊं तब मही परजीने नरहरजोसीसोी रुप॑- | 
| या मोहरनकी खीचरी करवायक न्योछावर्‌ करिंके | 
| ओऔीगर्साईजीकों अपने पघरमें प्राय ता पाछ मही- 

| धरजी फूलबाई तथा सब बाल गोपाल सब कुडु | 
| बकों आऔशुर्साईजीके पास नाम दिवायों निवेदन 
| करवाया और भी भाँतिसों ओगुर्साईजीका सवा | 
| करिके बिदा किये पाछे श्रीगु्सांईजी द्वारिकाकों | 
| पधारे तब नरहरजोसी खिरालू अपने पर आये ता | 
| पाछे कितनेक दिनमें वा अलियान गाँव आग | 
| ठगी ता समय नरहंरजासी खरादूक ताडांबर्क | 
| उपरते नित्यकम करिके तुलसी फूलकी डारशि तथा | 
झारी हाथम लेके घर आवत हुते तासमय नरहर- | 
जोसीके मनर्म आईं जो अठियान गांवमें आग | 
लगी तब नरहरजोसी पेंडे ठाड़े होयकें;तुठसीदल ॥ 


अदा 


| बीचमें धरिके झारीमेंते जल ढैकें अंजुलीसों:तुल- 
| जदिलके पास पानीकों धारा कारेके कुंडालेयाँ | 
नी इतनहामे अलियानम आग बुझी और मही- 


धरजीकी हवेली घर सब बच्यों तापाछें कितनेक | 
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वेष्णव (३८) नरहरजोसा जगन्नायजांसांके बडे भाई. ६ ३४६ ४ 


॥ दिनमें नरहरजोसी अलियानमें गय तब फूलवा- | 
। ईनें नरहर जोसीसों कह्यो जो यहां आग उप | 
॥ द्रव बहुत भयो है सो श्रीणसांइजीकी कृपात अपन | 
॥ वी कट्याण भयों तब नरहरजोसान कंह्या जी अ- | 
॥ भूनकी कृपाते सदा कट्याणही होय इतना कहिके | 
॥ नरहरजो सी खिरालू आये तब महाप्रसाद ढाया | 
॥ पाछें दोऊ भाई एकान्‍्त बठे तब नरहरजंसीन | 
॥ जंगन्नाथनोसीसा कहाँ जो मं एक दिन नि त्यकम || 
॥ करिके तालाबके ऊपरते आवत इतों ठ॒लसीः॥ 
॥ फूलकी डारी तथा झारी मेरे हाथमें हुती और आंड- | 
॥ यान गाँवमें आग लगी सो बात कहीं तंब चेरह* | 
॥ जोसीसों जगन्नाथनोसीनें कह्यो जो आएनका हंतः | 
॥नों हट कीयो न चहिये जो ओऔठाकुरजीकों अम | 
| करवायो यह अपने मागकी गीते नाही तब नह 
| रजोसीनें कह जो मं तो हट नाहीं कीयी पर हे 
। मनमें ऐसी आइ जो ये अब॒ही वृष्णव भय है आए 
॥ आगि लगी ताते मेंने ऐसी कोयों तब दाऊ भाई | 
| ईँसि सुसिक्याय जुपकारे रहे पाछें कहा माँ शध् | 
॥ बड़े कोतुकी हैं इनकी कृपाते सब भी हीथ अ। | 
| पन हट न कीज यह अपनो धर्म नाहीं तातें शा | 
॥ बलछभराजकुमारकी अड्धव लाला हैँ सरण आअ।। 






( १५४७ ) बोरापी पेष्णवक्ी वातां 


। पात्र भगवर्दीय हैं जो परमाथक लिये एंस काया | 
| ताते इनकी बाताको पार नाहीं सों अब कहाँताई | 
| लिखिये ॥ प्रसंग । ३८ ॥| ॥ 





॥ सो जगन्नाथजोसीने प्रथम राणाव्यासपास नाम | 
| पायो हतो फिर श्रीआचायजी महाप्रभूनपास नाम | 
| पायो परि जगन्नाथनोसी राणाव्यासके पास बहुत | 
| रहते सो एकसमय राणाब्यास भगवादिच्छाते गौध | 
| राकी वेश्यानें इनसें संग कीयो सो ह राजद्वा- | 
| रमें सुनी तब हाकिमके प्याद राणाव्यासकों ढन- | 
| आये तब जगन्नाथजोसीन रागाव्यासकों और | 
| गांममें करदीनों पाछें जगन्नाथजोसी वहां अकैल | 
| रहे ओर वे प्यादे आये हुते सो राणाव्यासका हृढन | 
॥ ठागे तब जगन्नाथनोसीने कहाँ जो राणाव्यास | 
| तो इहां नाहीं चलो हां उत्तर देउंगी तब जगन्नाथ ॥ 





| दाकिमने कब्। जो राणाव्यास कहाँ है उनने परा३ | 


वैष्णव ( ३९ ) राणाव्यात साचौरा ओला. 


| खीसों अन्याव कीयो है तातें वाकों ठातीं और | 
| मेंती जगन्नाथनोसीकों नीकें जानतहों गा जाका | 
॥ नाम जगन्नाथनोसी सो कबहूं अन्याव करे तहत | 
| जगन्नाथनोसीनें कहो जो मेरी कही सुनो तो में | 
| कहूँ तब हाकिमनें कहो जो कहो तब जजों । 
| सीनें कहो जो राणाव्यासनें अन्याव नहीं हींग | 
| राणाव्यास ऐसे काम्‌ कबहूं न करे तब हर | 
| कहो जो क्‍यों जानिये तब जगन्नाथनोरनि कट | 
| जो मेरी कही मानों तो में कहूं जो राणाव्यासके | 
| बदढे जो कछ कहो सो में करूं तब होकर ॥ 
| एक पैयाकों झगदर मंगायों सो अभि मीडे$ | 
| तातो कीयो तब जगन्नाथनोसी खान करिकेआत | 
| तब जगन्नाथजोसीनें ठाडी होयकें की मरा | 
| व्यासनें अन्याव कीयो होय तो मोकी अर । 
| यकें भस्म करिडारियों और नाहीं अन्य की ॥ 
| होथ मुगदल शीतल होय जइयो पाछ हैंड 
| अग्निमेसे काहिकें दोऊ हाथनसों उठीय 
| गरेमें मल्‍यो सो घढी एक ढों राख्यों है जने 
| बोले जो जोसी तू काठि तब जगन्नाथजोंसीन कहे | 
| हेकें कोनकें गरेमें डारुं; तब हाकिंतन | 
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कै. के ९ 


(१५६). चाराती कंष्णवका वात द 


कहा जो मेरे गरेमें डारो पाछे जोसीने भूमिम डार- | 
दीनों तब भूमि जरगई तब सबजने कहन्‌ लागे जो | 
जगन्नाथनोसी तुम धन्य हो तुम सांचे हो तुमको | 
तुम्हारे धनीको ऐसो सांच है या कहिके जगन्नाथ | 
जोसीकों समाधान करिकें कह्यो जोसी तुम कह | 


५ + शिमिक+ पल + 0: 















| जो इतनों मांगत हों जो जानें यह डुगली करो है | 
| तासों कछ मति कहियो तब यह सुने हार्किस | 
| तथा सबजने बहुत प्रसन्न भये पाछे जगत्ाथजॉर्सी! | 
॥ अपने घर आये वे ऐसे भगवदीय है जो श्राआचा- | 
| यजी महाप्रभूनकी कृपाते कहा न होय।॥प्रसंग॥१॥ | 
| ओर पहिले राणाव्यासनें माधोदास सारस्वतके | 
| पास नाम पायो हतो पाछें आऔआचारयेजी महाः | 
| प्रभूनके सेवक भय तब परम वेष्णव भये सो वे | 
| राणाव्यास सिरपरमें रहते सो राणाव्यास आर | 
| जगत्राथजोसी सरस्वती खान करत इंते ता सम । 
| एक रजपूतानी सती होयवेकों आई तब राणा" | 
| व्यासके पास जगन्नाथनोसी हतो तिननें पूछो जो | 
| सती होत है ताको प्रकार कहा तब राणाव्यासन | 
| कहो जो प्रेतके संग इथा ऐसो शरीर जरावत है | 
| जो राणाव्यासन मूंड हिलायकें कह्यों जो वह रज- | 





वेष्णव ( ३९ ) राणाव्यास सांचोरा ब्राह्मण... (१५४ / 


॥ पूतानी सती होन आई हुती ताने देख्यों तबवा रज- | 
| पूतानीने साथके मल॒ष्यनसों कह्यो जो हंंतो न | 
| जरूंगी मोकों सत नाहीं हे ताते मेरी हृत्त्या चढेंगी | 
| ऐसें कहिके॑ बहुत हांसे दीनी और जी ना तेंब | 
| वे छोग वा म्तकको जरायके वा ख्रीकी गाँवके वा | 
| हिर झोंपरी करदीनी तब्‌ ख्री उहां रही तापाछे रा | 
| णाव्यास न्हायवेकों आये तब वा खीनें रागाव्या- | 
॥ ससों आयके पूछो जो तुमने मूंड हिलायके कहा! । 
| बात कही ता बातके देखते हों न जरी ताते माँसा | 
| वह वात कहो तब राणाव्यासनें कहो जो हमतो | 
आपुसमें हंसत बात करत हुते तब खीनें कहाँ गा | 
| हमसों काहेका दुरावतहों जो बात हीय सो कहाँ | 
| और बहुत आग्रह कीयो तब राणाव्यासनें कर्हाँ | 
| जो हम आपसमें हंसत हते जो यह ऐसी उत्तम ईह | 
॥ पायकें नाहक ग्रेतके साथ जरावत है या देहस!। | 
| श्रीठाकुरजीकी सेवा न कीनी न भजन कोयो ४ंसी | 
॥ उत्तम देह घारिके ओऔठाकुरजीकों न भज्यों तब वी | 
| खीने राणाव्याससों क्यों जो हुंती तुम्हारी शरण | 
| हों जो जा भांति यह देह श्रीठाकुरजीके काम आये | 
॥ सो करो तब यह वाद सुनिके राणाव्यासने कर्ता | 
. जो अब तो तोकों सतक है सूतक उतरेगो तब हा | 

















बिक 4 


।५८ ) चोरासी वेष्णवकी वातोी. 

गो तब खी अपने स्थलको गइपार वा बहुत | 
बरह उत्पन्न भयो जो दिन प्रतिदिन आव सी राणा | 
यासको दर्शन कारे जाय ऐसे करत झूतक उतरयो | 
ब सुद्ध होयके राणा व्यासके पास आइ तब राणा | 
यासने कही जो तू सवारे आइयो सो वाल्रीने| 
।दिन कछ खायो नाहीं पहले चना चबायके रहती | 
यो वा दिन वा खीने जलपान हूँ नहीं कीयो पाछे | 
प्राःःकाल भयो तब राणाव्यासके आयवेकों समो | 
प्रयो तब आयके बेठि रही तब राणाव्यास आये | 



























की 


मेरी स्थित वो ऐसी है जो तुम कछू टहल देउ सो | 
में कहं पाछें राणाव्यास उपरना परदनी धोयवेकी | 
देते सो धोयकें सिद्ध करिके पहुचावती प्रसाद |. 
शणाव्यासके वर छेती ऐसें करत राणाव्यासके | 
घरको कामकाज सब करनलागी पाछे मगवतसे- | 


. वेष्णब (४० ) रामदास सारस्वत बाह्य, (३५९) 


| वाको सब काम काज करनछागी सो कितनेकदिन | 
| पाछे राणाव्यासके घर ओऔआचार्यनी महाप्रभू | 




















| परम वेणाव भई सो राणाव्यास ऑआऔआचायजी | 

| महाप्रभूनके ऐसे प्रम भगवदीय हैं ताते इनकी | 

| वाता कहांता३ ढिाखय॥ असग ॥ २ ॥ वेणव॥ ३९ | 

। अथ रामदाससारस्वतबाह्मयण राज- | 
की वाता। 


| सो रामदासजाके मांथ नटवर गापालजी आ- 
| आचायजी महाप्रभूनने आर अपनी पाडुकाजो॥ 
| सेवाके छिये पधराय दीनी सी सेवा स॒दंव कर एस | 
॥ कृपा पात्र भगवदाय हैं सो रामदास विवाह कारक 
| पृथ्वीपारेक्रमाकों चढ़े सा कितनक दिनम प्ृथ्वा- | 
| पारेक्रमा कारेके अपने घर आय पार रामदास | 
| त्रीकों अंगीकार न करते तब दिन द्रव तथा चारि | 
| रहिके द्वारिकाका चले तब रामदासका ल्ीह साथ | 
| चली पारे रामदास ख्लरीकोी साथ न आवन देहिे 
इटनसा मारे पाररामदासकां स्री ती दूर २ साथहा| 
| भह और रामदासके दासका पातरम झूठन उबर | 














६ ॥5० ) पता] पृण्णवका पता 


| सो खाय नाहीं भूखी ही पार रहे परंतु पतिके।| 
| साथ २ ही रहे तब एक दिन श्रीरणछोडजीने राम- | 
| दाससों कही जो तू अपनी खीकों अंगीकार कर | 
| त्याग काहेकों करत हैं तब रामदासने कही जो | 
| में विरक्त हो वेरागी हों मेरी ख्लरीसो कहा काम है | 
| तब औीरणछोडजीने कहो जो तेनें विवाह काहैकों | 
| कियो जा तू श्रीआचायजी महाप्रभूनकों सेवक | 
| है तोका ऐसी निठरता न चहिये जो श्रीआचायजी | 
॥ महाप्रभूनकी सेवक जाने कुछ कहते नाहीं अब | 
| हों कहत हो तू अपनी ख्ाका अंगीकार कार तब | 
| रामदासनें अपनी ख्रीसों कह्यो जो तू मेरे साथ | 
॥ चलीआउ तब मार्गमें रामदासके साथ जान लागी 
| तब मजल जाय उतरे तब रामदासने अपनी ख्रीसों 
॥ कही जो त्‌ वृख साज लेके डेराम बेठि रहियो और 
॥ मे ऊपरा बाीन लाऊ पाछ आय खान कार रसोई 
करी श्रीठाकरणीकी भोग सुमर्प्यो भांग सराय | 
॥ पाछ प्रसाद लीयो ओर ख्रीकों प्रसाद दियो सो 
कितनेक दिन मार्गम चले आये पाछें एक दिन श्री- | 
॥ रणछोडजीने रामदासकों आज्ञा दीनी जो तू अपनी | 
| ख्रीको नाम दे तब रामदासने कहो जो है नाम कैसें | 
॥ दउ तब औरणछोडजीने कह जो तू नाम दे मेरी 





वंण्व (४१ ) गांविददुब साचारा आह्यण, (3६१) . 


| आज्ञा है तब श्रीआचायजी महाप्रभूनक। नाम ढे | 
ओऔरीरणछोडजीकी आज्ञाते श्रीको नाम दीयों तब | 
॥ ख्रीके हाथकों महाप्रसाद लेन ठाग्यो पाछे कितनेक | 
॥ दनमे आीआचायजी महाप्रभ् राजनगर पधारे तब | 
| रामदासनें आयके ओऔआचायर्न महाप्रभूनके | 
दशन कीये तब रामदासने कहो जो महाराज मेरी ॥ 
॥ ख्रॉंकी नामसमपंण क्रवाइय तब आपने कहाँ जी | 
| अबतो तेने नाम दीयो है फार कहा तब रामदासने | 
॥ क्यो जो महाराज में ती ओऔरणछोडजीकी आज्ञा ते ॥ 
॥ नाम दीयो है ओर मोकों औरणछोडजाकी आज्ञा | 
| है जो श्रीआचार्यजी महाप्रभूनपास नाम निवेदन | 
द करवाइयो तब यह सुनिके श्रीआचार्यजा महाप्रभू 
नने नाम निवेदन करवायो पाछ घर आय गहस्था- | 
| अम करन ढागे वे रामदास औआचार्यर्नी महाग्र- | 
| भ्ूनके ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं ताते इनकी वातों | 
कहांतांई लिखिये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ४० ॥ | 
| गोविंददबे साचोराबाह्लणतिनको वाता। | 
सो गोविंदढ़ुबे श्रीठाकुरजीको सेवा नीकी भा- | 
तिसों करें पारे मनमें विग्नह हुती तब गोविदंदुवेने | 
| आीआचायजी महाप्रभूनके बीनती पत्र लिख पठा- | 
| यो जो महाराज मेरे मनमें विग्रह बहुत रहत है| 





















( १६५ / चुं[९[६(| (०१५७ ५७ 


॥ तावे में कहा करूं. तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनने | 
| नवरत्न ग्रन्थ प्रगट करि गोविंददुबेका [लेख पठायो | 
| और पत्रमें लिख्यो जो या ग्रंथकी पाठ तू नित्य | 
॥ करियो सा वेरी विग्रहता सब मिट जायगी सा कृपा- | 
पात्र आयो तब गोविंदढुबे नवरत्नकों पाठ करन | 
| ठागे सा पाठ करत गोविंददुबेकी सब विग्रहता 
| मिट गई तब श्रीठाकुरजीकी सेवा नीको भातिसा | 
॥ करन ढागे असंग ॥ १ ॥ 
| ओर एक समय गोविंददुबे मीरांबाइक पर हुते | 
| तहां मीरांबाई सो भगवद्गातो करत अदके तब | 
| श्रीआचायजीने सुनी जो गोविंददुबे मीरांबाइके पर | 
| उतरे हैं सो अटठके हैं तब श्रीगुर्साईजीने एक छोक | 
| लिखि पठायो सो एक ब्रजवासीके हाथ पठायी तब | 
| वह ब्रजवासी चल्‍यो सो वहाँ जाय पहुंचों ता समय | 
गोविंददुबे संध्यावंदन करत हुते तब वजवासीनें | 
| आयकें वह पत्र दीनो सो पत्र वांचिके गोविंदड़बे | 
_॥ तत्काल उठे तब मीरांबाइन बहुत समाधान कीयो | 
पारे गोविंददुबेने फिर पाछे न देख्यों ॥ प्रसंग॥२॥ 































ओर एकसमय श्रीआचायजी महाप्रभ्ू आप 
क्‍ द्वारिका पधारे तब गोविंदद॒बे ओर जगन्नाथजोसी 


वैष्णव (४३) गांविददुबे साचोर। बआल्वण ३ 32 गो दे साचोरा आह्ृग.,_ (३९३) (१६४ ) 





| अर पाँच सात वेष्णव हते सो आपके साथ हें | 
॥ तब आआ।वायजी महाप्रभ्ननसों द्वारिकामें बीनती | 
॥ कीनी जो महाराज कछू कथा कहिये तब श्रीआ- | 
| यायजी महाप्रश्ननने गोविंददुबेसों कह्यों जो अब- | 
॥ हतों माकी अवकाश नाहीं तब गोविंददुबेने बीनती | 
| फनी जो महाराज थोरीसी कहिये तब औआीआचा- | 
॥ नेगी महामभ्ूनने कथा कहिवेकों पोथी खोली तब 
| इतने गोविंददुबेसों श्रीरगछोडजी बातें करन छागे | 
तब अपने गोविददुबेसों कह्यों जो पोथी खुलायके | 
| बार्त कानसों करत हैं तब श्रीआचायजी महाप्रभू- | 
| ननें फिर देखयो जो श्रीरणछोडजीसों बातें करत | 
॥ हैं तब आपने पोथी बांधी ओर फिर आप पोठे ॥ | 
| आर सब वेष्णव औरीआचायजी महाप्रभूनके | 
| थारका महा प्रसाद पावते तब एक दिन औआचा- | 
| य्जी महाग्रभूनन खवाससों कह्यो जो तुम इन | 
॥ वेणवनका थारका महाप्रसाद मति देउ सो ता दिन 
| आआचायजी महाप्रभू भोजन कारिकें उठे हते सो 
| उठतहां खवासन थार छूयके मांजि धरयो तब 
॥आआचायजी महाप्रभूनके थारके महाप्रसाद न 
| मेल्यों सी ता दिन सब वेष्णवननें उपवास करयो 
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| तब श्रीरणछोंडजीने श्रीआचायजी महाअ्रभूनसो 
| कह्यों जो तुम इन वेष्णवनकों थार नित्य देतहो 
| तैसे इनको नित्य दीजियो तब दूसरे दिन श्राआ 
| चायजी महाप्रभ्नननें गोविंद दुबे और जगन्नाथ- 
| जोसीसों कह्यो जो तुमने काले महाप्रसाद क्‍यों 
| नहीं लीनों भूखे काहेकों रहे तब गौविंददुब और | 
जगन्नाथजो सीनें आऔआचायजी महाप्रधनसो वी | 
| नती करिके कहां जो महाराज का आपके था: | 
| रको महाप्रसाद न मिल्‍यो तब शआचार्यजी महा- | 
॥ प्रभूननें कहो जो तुमको अपने थारका महाग्र- | 
| साद तो न देतो पार तुम्हारी सिपारस्‌ बडी ठारते | 
| भट्ट है ताते अब देनों प्रयो पाछ जा नित्य थारका | 
| महा प्रसाद देत हते तेसेही देन ठागे तब ये व॑-| 
| प्याव प्रसन्न होयकें रसोई करन छागे तब तहाँतां३ | 
| श्रीआचार्यजी महाप्रभ्न द्वारिकामें बिराजे तहां।| 
| जाय वेण्णव पास रहे पाछें श्रीआचायजी महाप्रभ | 
' औरणछोडजीसों बिद्य होयके अडेलकी पंघारे तब | 
सब वेष्णव श्रीआचारयजी महाप्रभूनके साथ आए | 
'सो श्रीआचायजी महाप्रभूनकां अडेलम पहुंचायके | 
फेर अपने २ वर आये पाछ श्रीठाकुरजीको सेवा | 
| करन ठागे सी वे गोविंददुब औआचायजी महाग्र- | 
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. वेणव (४२) राजाडुबे माधोढुवे दोऊ भाई- ( ३१५ ) 


चर. 3 


| भूनके ऐसे परम कृपापात्र भगवर्दाय हें ताते इनकी 
| वार्ता कहांताँ३ लिखिये ॥प्रसंग ॥४॥वेष्णव॥४१॥ | 
| अथ राजादबे माधचीदब दीऊ साई ॥ 

साचाराबाह्नण तनका बाता । 


| सो ता गाममें दोऊ भाई साचोरा ब्राह्मण रहते 
॥ सो एकका नाम हारेकृष्ण हुतोी ओर एकका नाम क्‍ 
| रामकृष्ण हुतो सो बडो भाई रामकृष्ण पढयो बहुत | 
| हुतो ओर छोटो भाई मूरख हतो ओर वह बडी जो | 
| पठचौ हतो सो गामके चोतरा ऊपर बेठके पटेलके | 
॥आगें कथा कहतो ओर छोटो भाई मरख हती सो | 
| खेतीकी रखवारी करतो सब्‌ टहल करती सो वह | 
। बड़ो भाइ कछू काम गयो हुतो इसर गामम सा ता | 
॥ दिन इहां को कथा रह गई पाछ एक दिन मेहका | 
| वषों बहुत भई सी वह छोटा भाई खतते उठिक घर | 
॥ आयो तब भावजने कहो जो तुम रोटी जढेउ तब 
वा देवरने कहो जो सीत बहुत छागत है ओर में 
॥ बहुत भीज्यो हूँ ताते त्‌ तातो परोसीं तो जेऊ तब 

| भावजनें कह्ों जो तू खाय तो खा नात्रमें जायकें 

॥ सोय रहत हो अब तू कहा गांमके चोंतरा ऊपर 

| बैठिकें पटेलके आगें कथा कहेगो के दादेकी गरास | 








फेरेगो ताते खानों होय तौ खा नातर हँती जायकें | 


| पडि रहूंगी ओर जेसो है तेसो खा नावर कह उठिजा 
॥ तब वा देवरके मनमें बहुत ढःख छाग्यो और अपने | 
बिचारयो जोहू या देशको त्याग करूं कह | 
| निकस जाऊं ता पाछें घरमें ते निकसके मनमें बि- | 
| चार करन लाग्यो जो राजाडुबे मा दुबे बडे महा- | 
| पुरुष हैं ताते इनकी नमस्कार करिक जाऊं पाछे | 
| तहाँ गयी तब राजाडुबे माधोडबे दोऊ भाईनकी नम्‌- | 
स्कार कीर्यो और रोवन छागो तब इुबेजीने पूछी | 
| जो तू कोन हैं पाछे देखिके पहिचान्यों तब वासो | 
| कह्मो जो तूतो अम्लकेकों बेटा हे हरिकृष्ण तेरों। 

| नाम है ओर तू हमारा जातिका है सी ताकी ऐसी | 
| कहा ढुःख है तासो तू रोवत ह तब वाने कहो जो | 
| मेरे दुःखको पार नाही तब डुबेजीने कहो जो तू अ-॥ 
| पनो दुःख कहि तोको कहा ढुःख हे तब याने कहो | 
| जोतुम मेरे ढुःखको ढूर करो तो कह तुम बडे हो | 
| महँपुरुष हो तब डुबेजीने कह्यो जो श्रीठाकुरणी | 

॥ बड़े है वे सबको ढुःख दूर करेंगे तू अपनों ढुःख कहि | 
॥ तब यानें सब समाचार कहे जो मोकों भावजने ऐसे | 
२ बचन कहे है सा मेरे हृदयम्‌ खटकत ह ताते म॑ | 
| तुम्हारेपास . आयो हूं सो मेरो ढुःख तुमसे दूर | 
















































वैष्णव (४२ ) राजाडुने माधोंदुवे दौऊ भाई. ( ३६७ ) 


| होयगो पाछे डुबेजीने वाका समाधान कीयों समा- | 
॥ धान करिकें वाको महाप्रसाद लिवायो पाछे राजि- | 
| को सोय रहा तब प्रातःकाल भयो तब वासों ढबे- | 
॥ जीने क्यों जो तू खान करे आउ तब वह जाथके 
| देह कृत कार खान करिके आयो तब माधोंडुबेसों | 
| राजा इुबेने क्यो जो अब कहा करिय तुमही जानो | 
| तुम्हारी जीभ ची है जो तुम करोगे नाही तो कंस | 
| छूटोगे झाड ठग्यों है तब माधोदवैर्न कहाँ जो अ- | 
| बतो तुम्हारी शरण आयो है तुम औआचारयजी | 
| महाप्रभूनके सेवक हो अबतो याको काय्य कीयो | 
| चाहिये तब पहिले तो याका क्षीरकरवाय पा खान 
| करवायके मंदिरके द्वारके आगें बेठायी तब॒माधों | 
| दबेने राजाइबेसों कह्यां जो अब याका कहनों हॉय | 
| सो कहीं तब राजाइवेनें माधोदबेसों कहाँ जो तु- | 
| गहारी यह काम है मरा कामनाहा तासंतुमह कह | 
| तब माधोडबेने राजाइबेसो कह्यो जो तुम्‌ बे है ताते | 
| तुमही कहां तब राजादबेने साधोडुबर्सा कहाँ जा | 
| मेरी आज्ञा हे ताते तुमहीं कहा तब माधोडुबन वार । 
| उपदेश दीयो अशरक्षर मंत्र कानमें कह्मयो पाछे वाका | 
॥ अष्टोत्तरशत नामकी जप करवायो सो जप कीयो | 
॥ सो एक २ माठा जप कोय पाछें संस्कृत बोलन | 
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( १६८ ) चाराता वजवका वादा, 


है ठाग्यों तब माधोढबेने राजाडुबेसों हँसके कहो जो | 
॥ अब आज्ञा होय तो एक वार याको फारे जप कर ल्‍ 
॥ वाइये तब राजाइुबेने माधोड़बे सों कह्यो.कह्यो जो | 
॥ अवश्य करवाईये पाछें माधोदुबेने दूसरोबार जप | 
| करवायो तब मगवत्सरूप स्फुदे भा और पुराण | 
| इतिहा समें ज्ञान भयो तब माधोड॒बेने राजाडुबेसों | 
| कहो हंसिकें कह्मो जो आज्ञा होय वो अब फारे- 
| याक जप करवाईये तब राजाड॒बेन माधोंडबेसों | 
॥ कह्मो जो अब यह इतनेहीको पात्र है अधिक समा- | 
| य नाहीं ओर क्यों जो तुम कछू मनमें माति ता- | 
॥ इयो जो हमते भयो है ताते यह कछू भयो है सो | 
॥ श्रीआचायजी महाप्रभ्नूनकी कृपाते भयो है हमारो | 
| तुम्हारों स्वरूप तो वे जानत है पाछे वान उहाँह | 
| प्रसाद लियो पाछे ढुबेजीकी आज्ञा मांगिके अपने | 
| गांमक चोतरा ऊपर जाय बेठों ओर कथा कहन | 
| ठाग्यों पहले बड़ों भाई कथा कहती सो वह गांव | 
॥ गयो जानिेके कोई न आवतो सो वा दिन कहते | 
॥ वाकी सेवक आयो ताने कथा कहते देख्यों तब | 
॥ वाने गामके पटेलसों आय कहा जो तुम कथा सु- | 
| निवेकी क्‍यों न गए भट्टजी तो कथा कहि रहे हैं | 


हा पपअ2 ० कलिसक 


| वेब पटेल आयके देखे तो मट्ठजी कथा कह रहे हें 



























वृणाव ( ७२ ) राजादब माधोदुवब दाऊ भाई, ( १६९ ) 


| तब पटेलने कहां जो भट्टजी अबर्ताई तुम कथा | 
॥ कहनको नाहीं आय तब भट्टजीनें कह जो पहिलें | 
॥ बडे भाई कथा कहते ताते में नाहा आवतों अब | 
॥ ओर गांम गये हैं ताते में कथा कहिवेकों अब आ- | 
| योहूं तब वे भगवदिच्छाते भट्ठजी मलीभांति कथा | 
॥ केहन लाग्यों तात सब कोऊ बहुत प्रसन्न भए ओर | 
| सब कोऊ कहन लागे जो हमारो बडी भाग्य है जो | 
| अबके ऐसी ब्राह्मण मिल्यों तब कितनेक दिनमें | 
| वह कथा सम्पूरण भइई तब सबने मिलिके मट्टजीकी | 
| पूजा करी और कह्मो जो अबतो तुमहीों कथा | 
| कहिवे करो कथाकों आइयो पाछे वह ब्राह्मग मा- | 
| धोड़बेके पास आयो आयदकें वानती करी जो तु- | 
| मारी कृपाते मेने कही जो जाकी यह पूजा मिली-| 
| है सो तुम छेउ यह सब द्रव्य तुमरों हैं तुम 
| गुरूहो तब राजाडुवे माधोढ़बेने वासों कहो 
| हमारे ओर तुम्हारे शुरू ओआआचायजी ह तातें | 
| यह द्रब्य सब उनको है हमारा यार्म कछ नाहीं ताते | 
॥ यह द्रब्य सब्‌ अडेढ पहुंचावनों तब वा ब्राह्मणने | 
| सब द्रव्य अडेल पहुंचायो सो कितनेक दिन पार | 
| रामदास साचोरा ब्राह्मण ओर जगन्नाथनोसी य | 
वेणाव श्रीआचार्यनी महाप्रभ्नूनक दशेनकी अडल | 
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( १७० ) चोरासा वेणवका वाता 


। जातहें तिनके साथ वह द्रव्य अडेल पहुंचाय दीयो 
॥ तब कितनेक दिनमें वाकों बड़ी भाइ आयी वह गांम 

॥ गयो हुतो सो आयो तब याने राजाढबे माधोडु 

। बेसों कह्यो जो तुम आज्ञा देउ तो मेरे पिताको 

। ग्रास है सो फेरों तब दुबेजीने कह्यों जो अब कहा | 
। कछ संदेह हे तू जा सब सिद्ध होयगों तब वह 

| ढुबेमीसों आज्ञा लेकें वा गाँमकी चल्‍यी सो जाय | 
॥ पहुंच्यों पाछे वा राजासों मिल्यों आशीोवांद दीयो 

| तब वह रजपूत वा भट्टकों देखिक॑ बहुत प्रसन्न 

॥ भया ओर कहा जो हमारो बडी भाग्य जो तुम | 
. ॥ कृपा करिके आये ओर कह्यों तुम डेरा करों तब 

| उन डेरा कीयो पाछे रसोइकी सामग्री चलती करी | 
| पाछे सबजनें भट्ठजीके पास आय बेठे तब भट्ठ- 

| जीनें एक छोकको व्याख्यान करयो तबे वे सब | 
| जने बहुत असन्न भये ओर क्यों जो तुम पांच रात्र | 
| कृपा करिके रहो पाछें तुमारी बिदा करंगे ऐसे 

| कहिके वतों अपने घरको गये पाछें रसो३ करे | 
॥ ओऔठाकुरजीकों भोग समप्यों भोग सरायके महा- | 
| असाद लायों तब दूसरे दिन सब मिलेक विचार | 
॥ करन ढागें जो भट्टजनीकी बिदा कब करिये और | 
॥ कहा कारेये आर यह ब्राह्मण बहत योग्य है ओर 
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ि वेणव ( ४२ ) राजाडुवे माधौदुबे दोऊ भाई, ( १७१ ) 
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॥ बहुत दिनमें आयोहे तब उन सबनमें एक वृद्ध | 
॥ ह॒तो तिनने कह्यों जो याकोी सो मनती अन्न देंउ ॥ 
| और एक सत याकों मुद्रा दे और याके पिताकी | 
| ग्रास पुरातन भ्ूमिहे सो एकसो बीघा है सो याका | 
॥ लिखे देउ इतनों लिखि देउ जो हमहू ब्राह्मपऋणते ॥ 
| कटे तब सबनने क्यों जो यह ठीक बात कहेहे सी | 
| याकी कह्याँ सबनको करनो चाहिये पा& सबने | 
| मेलकें चीठी छिखिदीनी ओर क्या जा याकों | 
अन्न सिद्ध है सी ठे जाउ तब भट्ट ने कहाँ जां यह | 
॥ सब अन्न मेरे चर पहुंचाओ तब वा अन्नके गाडा | 
॥ भरदी्न ओर क्यों जो अपनेसाथ हिवाय ढजाउ | 
॥ आर सबनें मिलकें वख्र दीनें और गाय और एक || 
॥ मेंस और सतमुद्रा इतनों याको दीयो और क्यों | 
॥ जी तुम इतनों प्रतिबषषं आयक ले जायाकरा | 
॥ तब भट्टजी सबनसों बिंदा होयके अपने गाँवका | 
/ चले सो आय पहुंचे तब अपने द्वारेके आगे आय | 
॥ पुकारयों ओर पुकार कह्याँ जो भाभी किवाड़ | 
॥ खोल हों पटेलके चौतरा ऊपर कथा कहिर्क और । 
| पिताको ग्रास फेारिकें आयो हों ताते अब द्वारि | 
॥ खोल तब भाभी खोलकें देखे तो देवर सांचेही ठादी | 
| है तब देखकें बडो भाई उठि आयो तब देखे तो | 












(१७२) चोरासी वेशवकी वाता 


॥ छोटे भाईके ऊपर भगवत तेज बिराजत है तब वह | 
| बढ़ी भाई डरप्यों जो माति यह कछू मनमे डर री | 


| लाबे तब वह छोटा भाई भाभीके पॉय लाग्यो और || 


| क्यों जो तुम्हारे बचनते मोकों श्रीठाकुरजीकी | 
| कृपाते मई है तब वाके बड़े भाईने कहो जो खान। 
| करो महाप्रसाद लेउ तब छोटे भाइईने कहाँ जो | 
| मतों राजादुबे माधोड़बेकों नमस्कार कीयेबिना जरू- | 





॥ जानत हो जेसो हो तैसो तब बडे माईने कहो जो | 
| भतुम्हारंसाथ चढगी तब दोऊ भाई राजाडुबे माधो | 


| बैन माधीडुबेसों कह्यो जो तम्हारों सेवक आयो है | 
| ओर यह प्रसंग याके बढ़े भाईके आगे माति कहियो | 
| तब ढुबे मीने कद्यो जावी बेठों तब वे दोठ भाइ बेठे | 
| ता पाछे डुबेजीसों छोटे भाइने सब वातों निवेदन | 
॥ करी तब डुबेजीने कह्यो जो तेरे उपर श्रीआचा- 
॥ यर्जी महाप्रभूनकों हाथ है ताते ऐसो क्‍यों न होय | 


बा ्रशि 


| तबवाके बड़े भाईने कहां जो हमतो श्रीआचार्यजी | 








द वेणव ( ७२ ) राजादुबे माधोदुबे दांऊ भाह, ( १७४३ ) 


| महाप्रभूनके दंशन नाहीं करे हमने तो तम देखे हो | 
| और जूसे याके ऊपर कृपा करके याकों कृतार्थ | 
: | कीयो है तैसें मोकोहँ कृपा करके कृतार्थ करों तब | 
| वाक्‌ हूं इबेनीने कृतार्थ कीयो नाम सुनायो पाछें | 
| दाऊभाइनका महाप्रसाद लिवायी पाछ छोटे भाईने | 
| इबजीसों क्यों जो आज्ञा होय ता अन्न ये स॒द्रा | 
| गाय भेस कपडा उहां सो जो छायो हों सो आपके 
*मान्द्रिम आव तब इंबेजीनें कह्यो जो तुमतो जान- | 
| तही हो जो या द्वव्यके धनी ती श्रीआचायजी | 
॥ महा प्रथू हँ तब वाने कृहो जो आपकीआज्ञा प्रमान | 
| तब ढुबेजीने कह्यों जो अन्न ओर गाय भेंस और | 
| सब द्रव्य इकठोरो करो पाछें ढुबेजीसों दोऊ भाई 
बिदा होयके अपने घर आये तब सब द्रव्य हतो | 
| सो इकठोरों कीयो पाछे दिन थीौरे सेमें औआचा- | 
| यजी महाप्रश द्वारिका पधारे तब सिद्धपूरमें राणा- | 
| व्यासके घर उतरे तब राजादुबे माधोड़बे ओर वह | 
सब द्रव्य लेके औआचायजी महाप्रभूनके दशे- 
| नको सिद्धापुरम आये तब आयके अर आचारय॑जी | 
| महा प्रभूनके दशन कीये पाछें इन दोऊ भाइनको | 
॥ भीआचायजी महाप्रभूनके पास नाम निवेदन कर- | 
| वायों और वह द्रव्य हुती सो सब भेट कीयो तब | 
| दिन द्रवे चार रहिके आप आगे पधारे तब राजाडुबे | 

































2० ३7८८००९७६ ००६३० “५० 











है २७ 4 / ९१ ३ जुजव३ १458॥ 


| माधोड़बे ओर वे दोऊभाई ब्राह्मण श्रीआचा्यजी | 

महाप्रभूनसों बिदा होयके अपने घर आये पाछे वे | 

[ऊ भा ब्राह्मण राजाडुबे माधोड़बेके संगते बडे | 
| भगव॒दीय भए ताते संग करनो सा भगवदीयको | 
| करनों वे राजाइबे माधोड़बे ऐसे कृपापात्र भग- | 
| वदीय हैं ताते इनकी वार्ता कहांताँईं लिखिये॥ | 
| प्रसंग॥ + ॥ वेणव॥ ४२॥ | 
| अथ उत्तम छोकदास साचौरा बाह्नण | 
तिनकी वार्ता । । 
| सो उत्तम छोकदास ओऔनाथजीके सेवकनकी | 
| रसोई करते ओर सबनकूं आप परोसते ताते सब | 
| सेवक उत्तम छोकदा[सका महतारी कर बोलते सेव- | 
॥ कनकों प्रीतसे परोसते ताते श्राशुसांई जी इनके ऊपर | 
| बहुत प्रसन्न रहते वे उत्तम छोकदास श्रीआचायजी | 
| महा प्रभूनके ऐसे कृपापात्र भगवर्दाय हैं ताते | 
॥ इनकी वातों कहांतहिलिखिये प्रसंग ।१।बैष्णब8३॥ | 
| अथइश्वरदवे साचौरा बाह्मण | 
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तनका वाता । 


॥ सो ईश्वरढबे श्रीनाथनीक सेवकनकी रसोई करते | 
ओर उत्तम डोकदासह श्रीनाथनीके सेवकनकी 
00348 40260:3. 820 6, ॥ 2080 ६५.७४. ॥ 





पव ( ७४४ ) इचरदुव साचारा बाह्मग, (४७०५ / 


॥ रसोई करते सो तब उत्तमछोकदासकी हह छूटी | 
॥ तब श्रीगसाइजीन इश्वरदुबेकी नाम उत्तमछाक-॥ 
॥ दास राख्यों सो वे औनाथजीकी सेवकनकी रसोई | 
| करते सी अपनी गाँठेते घृत मंगायके सबनके ने- | 
| कते अधिक घृत परोसते ताते याहूसों सब सेवक | 
॥ महतार। कहके बांलते सी यह बात शगुसाईजीने | 
| सुनी सी सुनेके बहुत प्रसन्न भय तब इश्वरदुबेसों | 
| भीगुर्साईनीने पूछो जो तुम अपनी गाँठिते द्रव्यका | 
| बत मंगायके काहैकी परोसत हो तब इंश्वरदुबेने | 
| क्यों जो महाराज इनको सेवा अ्म बहुत होत॑हे | 
॥ तब यह सुनके ओऔग्ुर्साईजो बहुत प्रसन्न भय और | 
॥ कह जो याको सब सेवक ऊपर एसी बात सत्य है | 
॥ तब इश्वरढ॒बेस। आंधुसाईजीने क्यो जो तू मांगिहो 
॥ तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न भयोहों तब इंश्वरदुबेने प्रसन्न | 
| दो यके कहा जो महाराज मेरो मन तुम ऊपरते अग्न | 
॥ सन्न होय तब अ्रीगुर्ताईजीसों वेष्णवनने कहो जो | 
॥ महाराज याने यह कहा माँग्यो तब ओऔगु्साईजी | 
सुनिके चुपकरे रहे तब श्रीणसांइजीसुं हरिदासनें | 
| पूछो जो महाराज मेरे मनम॑ सन्देह है जा उत्तम- | 
छोकदासने यह कहा मांग्या तब औशगुर्साईजीनें 
॥ कहो जो यह संदेहतो उनहींसों मिटेंगो तब उन 
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( १७६ ) चारासा वेणवकां वाती 





| वेष्णवननें उत्तमछोकदाससों पूछो जो तुमने श्री 

| गुर्साईजी पास कहा मग्यों तब उत्तमछोकदासने | 
| कह्यो जो जब ओशसाइजी मोपर प्रसन्न होयक।॥ 
॥ क्यों जो हों तेरे ऊपर प्रसन्न भयी हों ताते तू मांगे | 
| तब श्रीगुर्साईजी मोकों प्यारे लागे तब मनमें बिचार | 
| भयो जो आज प्रच्जीको प्रसन्नताते खरी प्यारो॥ 
| छागतहों ओर में सेवक हो और जी कद्गाचत्‌ | 
| कोऊ अपराधते मन प्रसन्न हाय जाय तब मेरों| 
| मन कह बिगरे ताते यह माँग्यों जो सदा निरंतर | 
| कम चरणारविन्दपर मन रहे सी उनके दोणते। 
| रहे तब यह बात सुनिर्के सब वेष्णव प्रसन्न भये | 
॥ तब विचारे जो सेवकको ऐसोई धम चाहिये पाछ | 
| ओऔगशर्साईजी प्रसन्न होयके श्ीअंगकी सेवादीनी सी | 
| वे मुखिया भीतारिया भये वे उत्तमछोकदास ओऔ-॥ 
| आचायजी महाप्रभुनके ऐसे परमकृपापात्र भगव- | 
॥ दीय हैं ताते इनकी वाताको पार नाहं ताते इनकी ॥ 
| वातां कहांतांई लिखिये॥ प्रसंग ॥१॥ वेष्णव ॥४४॥ ॥ 





| सो एक समय औरीआचार्यजी महाप्रभ्ूनके बडे | 
| पुत्र आऔगोपीनाथजीर्सों अडलते आगरे पधारे सो॥ 











808 ( ४० ) वासुद्वदास छकडा सारस्वत बआह्यण, ( १७७ ) 


| आगरेमें वेष्णवननें एक सो एक मोहर भेंट कीनी | 
| पाछें आगरेते ओऔगोपीनाथजीनं आज्ञा करी जो 
॥ काई एसी वेष्णव है जो एक सी एक माहिर हमारे | 
॥ पर पहुंचावे तब वासुदेवदासने कहां जो महाराज | 
| माहर मोका देंउ में पहुंचाउंगो तब वे महर वासु- | 
| एवछकड़ाका दोनीं सी मोहर छायक मेलिके गोला | 
| कीयो सो गोलाकी पूजा करत मागमें चलेगये सो ॥ 
॥ दिन पांचमें अढेलजायपहुंचे सो गांवकेबाहर गोला ॥ 
| फोरके मोहर काठि पाछ ओऔगुर्साईजीकों दीनी ओर | 
| ओगोपीनाथजीको पत्र ओऔगुर्साइजीकी दीनी पाछें | 
| ओआगर्साईजीन वह पत्र बाचिके मोहर गिन लीनी | 
॥ पाछ ओऔीगुर्साईजीन वासुदेवदासकों महाप्रसाद लि: | 
| वाया पाछे वासुदेवदासने ओऔधुर्सांइजीसों बीनती | 
_॥ कीनी जो महाराज पत्रकों जवाब लिखेये और | 

॥ पत्रमें मोहरनकी पहुंच छिखिय॑ जो हूँती सबारे | 
॥ जाउंगो तब आशुर्साइजीन वा पंजरकाजवाब छिाखे- | 
| दीनों जो मोहर पहुंची ताकी पहुंच लिख पत्र विडयो | 
| सो बीडक वासुदवदासकां दोनो पाछे वासुदंवदास | 
॥ सोय रहे तब राजे बडी एक रहा तव वासुदवदास | 
॥ उठिके ओऔगर्साइजीके पास आथके दृडांत कारक | 
॥ अडेलते चले सी पाँचदिनम आजीद्वारआय आए- | 








( १७४८ ) चोरापी वष्णवकी वाता 


| साईजीको पत्र आगोपीनाथजीको दीनो दिन दशमें | 
| अडेलआये और गये सो पत्र वांचिक क्‍ 
















| कोन भाँतिसों लेगये हुते तब वासुदेवदासनें कहो | 
| नो महाराज मौहरनको गोला करके वा गोलाकी | 
| पूजा कश्त छेगयो तब औ्रीगोपीनाथनीने कहो जो | 
| या भांति कबहूँ न राखिये जो स्वरूप करे मानिय | 
| ताकों या भांति कैसे करिये तब वासुदेवदा सने कहां 
जो महाराज प्रतिष्ठा तो न भई हती॥ प्रसंग ॥ १॥ 





| बहुर एकसमय ओशगुर्साईजी श्रीमथराम बिरा 
| जत हुते सो एक समय ओशुरसाईजी खगार कार 
| सेवाते पहुंचिके बाहर बेठकर्म बिराजे सी बठकम 
| बेठकें रूपचंदनंदाके पत्र लिख्या ताम वसंतका 
| सामग्री मंगाई तब वासुदव सी कहां जी तू इतनी 
| साभग्री ठेके संध्याकों आईंयो वब मडाराका आज्ञा 
| दीनी जो एक टोकरा याको प्रसादकी दंउ तब भडा 

| रीनें छुकी असाद दोनों टोकराम तब भऔशगर्सोई 

जीने वाधुद्बदासका आज्ञा दोनी जी तोका पनहा| 
| पहरकी कछ चिता नाह। पैडेस प्र्माद खाती चयी 
जया तब वासुदंबदाप सोई करत आय सी जब आा 

| गरे आय पहुंचे तबताई प्रसाद खाय चुके तब शोरी 
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वृष्णव ( ४५ ) वासुदेवदासछकडा सारस्वृत बाह्मण- (१७९ ) 


 झारीके हुपचंदनंदाके पर गये तासमय रूप चंद- | 
| नन्दा अपने प प्रस्ताद ले चुक्‍्यो हो चलेकें सीक | 
करतही सो वाषुदेवदास पत्र लेकें आये तब रूप- | 
| चंदनंदानें हाथ घोय पोछिके वह पत्र माँथे चढायकें | 
| छीनों और भाईसों कहो जो वासदेवदास आये हें | 
| सो परमें कही ये भूखे होंयगे तब वासुदेवदासने | 
कहो जो मोकों तो मथरा जानों है तासों मोकों | 

सखडी महाप्रसाद लेवेकी अवकाश्ञ नाहीं ताते | 
सामग्री ढदउ ता म॑ जाऊ इहां ता पसाद लेउंगो | 
| नाहीं तब रूपचंदनंदा वद्ध पहरकें सामग्री लेन | 
गये तब वासुदेवदास वहां गये तब रुपचंदनंदानें | 

टे भाई गोपाठदाससों कह्यों जो अपने घरमें | 
| जितना असाद हाथ सा तू ढक छारछू दरवाजे | 
बेठियों हम आवत्‌ हूँ तब छोटे भाईने जितनों घरमें | 
असादहो सी सब लेके छारछ दरवाने आय बेठयो | 
आर रूपचंदनंदा बाजारम आयके सब सामग्री | 
| ठीनी तब वासुदेवदासने कहो जो मेरो अगारो घर | 
तो ग्रसादी है तब सब सामग्री पिछली ओर कटिसों | 
हट कर बाँधी पाछे रूपचंदनंदा और वासुदेवदास | 
| छारछू दरखाजे आये तब देखें तो छोटो माई बैठो | 
; ह प्रसाद लीये सो सब प्रसादर्ों वासुदेवदासकी | 
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झोरी भरी और विदा कीए आप दा उस 5 
आए और आपवासुदेव मश्राका आए सो वीसई | 
| पहर श्रीगुसाईजी खान कक दया ता 
| समय वासुदेवदास सामझ्री उ | य ठाड़ो भयी | 
| तब ओम॒र्साईजी उर्टिर्के शा देवदासकी करिए | 
| सामग्री खोडिछीनी और श्रीयसाँईनी वासुदेवदा" | 
| सके उपर बहुत प्रसन्न भय आए आज्ञा दीनी जी | 
| तोको महाप्रसादकी सामग्री राव है | जायके 
| प्रसाद ले तब वासुददवदत विश्रांत खान करके | 
॥ आयो तब प्रसाद छीयो सो वासुदेवदासकी | | 
| बहुत हृतीमणदेटखातो पारे जेसा खाता तेसेह 
| बहुत पराक्रम हुतो मथरातें दँथ पे आगरे | 
॥ गये ओर आये ऐसे पराक्रम डू। प्रसंग ॥ २ 
।. बहर नित्यभत श्रीगर्साईजी ऑठाईरफा 
| सेवा करिके बाहिरआयके खवाससा कहत जौ तू | 
| थेढी पीढा ठेके विश्वतिजेयों आई आपंदशनाथ | 
| जन्मस्थान पधारते सी जन्मस्‍्थान दशन करिके | 

पाछें श्रीगुसाईनी विश्वात खानकों हा । 
भांविसों श्रीगुसांईजी नित्य करते सी एकडुन मा क्‍ 
रिया चोबे सब मिलकें कार्जीकैपास जाय | चुगली | 
लए ला ग्रञयों छात्रा बाँधी करो सी इन ' 





॒ 
| 
| 
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वेष्णव ( ४५ ) वासुदेवदासछकडा सारस्वत आग, सारस्वत ब्राह्मण, (१८१ ) 
| सेवक आए हैं सो तुमको दोय चार हजार रुपया | 


| देंगे तब काजीमनष्य दोयसो हथियार बांबिक 
। जन्मस्थान आय ठाड़ो मयो इतनेमें औगर्सारनी | 
॥ औकेशोरायजीके दशनको पधारे तब दशेन कारक | 
॥ बाहर आए पाछें घोडाऊपर सवारभये तब कार्नन | 
| कहो जो अब तुम कहाँ जाउगे तब वा पुदेवदासने | 
| ओऔगर्साईजीसों बीनती कीनी जो महाराज मा | 
| बुरी नजर दीसत है तब ओऔयुसाईजीने कहां जो | | 
| तेरों कहा करेंगे तोसों होय सों तू हू कारे तब ता | 
| दवदास देखे तो एकके हाथमें ढाल और ग्रन ईंसी | 
| सो ताकें वासुदेवनें एक थपेड मारी सी थपड छाग | 
॥ तमात्र वह तो गिरपरचों तब वाकी ढाड आए गुरज | 
[लेके वासटेवदासके पीछें मनुष्य बीस | 
| तब वे भानिकें हवेटीमें बेठिके दरवाजों दे $ है। | 
। रहे तब ओगुर्साईजी पौराऊपर सवारभथ और | 
॥ उनके दरवाजे होकर पधारे तब वासुदबदासन ता 2 | 

कहो जो महाराज अब मे इकठोरे भये | 



































। साँईजीसों कह | 
।हैं जो आज्ञा होयतो इन सबका दरताजों तोरके 
| मारों तब औग्साईजीनें नाहीं कीनी और कहो जो | 
| तेरो ये कहा ढेत हैं पाछें शीगुर्साईजी विश्रांत पधारे 
गे पधारे तब वह | 


॥ तब दूसरे दिन औरीग॒र्साईजी खानका 


( ]८२ ) चारासी वष्णवर्का वाता 


काजी अपने मनुष्यनकों साथ लेक गरम पड क। 
देके आयके बीनदी करी जी महाराज आज हे 
कन्हेया देखे और भीमहू देखे जो अभ्जीक श्ता 
| पते सब डरे तब श्रीभुसाईजीने कहो जो यह ऐसी 
| हुतो जो फिर यासों बीलते ती अकेला पह सबनकों 
| मारतों तुम सब ठोर रहते और याकी मन ही | 
| बहुत आईहती परे हमें तो ऐसी ने करना ई। 
| पाछे कार्जीकों समाधान करिके घरका पठा हे सो 
॥ औगुर्साईजीकी कपाते भ्राआचार में महाप्रभूनक | 
| सेवक ऐसे सामथंवान हते ॥ अ्सग ॥ हे । 
| और सीहनन्दमें उत्सव होती तब वासुदपदास । 
समय सीहनंदके वष्णव | 
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| को बुलावते नाहीं वब एकस 
| मिलिके भीगोकुछ ओऔीशुर्साईजीके दशीनका आज |: 
| सो तिनके साथ वासुदेवदा[सहं आये तब वेष्णवनने | 
॥ औ्रीगर्सा +जीको दशन कीयो पाछें उहाँ रहिकें कोई | 
समय पायके वासुदेवदासने औीय॒र्साईजीसों बीनती 

| करके कही जो महाराज ये वेष्णव मोकों सहन" | 
न्हमें उत्सव होतहै तब बुढावत नाहीं तब औधुस| 
| ईजी चुपकरिरहे तब पाछें उन वैष्णवनकी जब ३. | 
| राको विद्किये तब तिनमेंते चारपाँच सासवा रह | 
॥ यो लतितकों आवा्ाबजीन गाव ओर सब वेष्णव- | 
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वैष्णव (४५) वासुदेवदासछकडा सारस्वत ब्राह्मण ( ३८३ ) 


| नको डेरा पठाये तब ओीग्रसइजीन उन वृष्णवन्या 
| पूछो जो तुम वासुदेवदासकी उत्सव कतिन से क्यों 
| नाहीं बुलावतेहीं तब उन वैष्वणननें बीनती करिके | 
| कही जो महाराज वासुदेवदासको बड़ उत्ववस 
॥ क्यों नाहीं आवतहें और छोट उत्सव नह ४ 
| बत जो ये भूखे रहेंगे तो दाषलाग तेव भाई साईं 
| जीने उनको आज्ञादीनी जो तुम वधान बाज हे, 
| सोवेष्णवनकों बुठावों तो पचास तो अरि वेज! 
| नको बुलावी और पचासमभ एक वाडइ रा | 
| बुठावो और जहां पचास बुछावी तो पच्चौस तो आए | 
| बेष्णव बुलावों ओर पत्चीसमें एक वाउदादासक! 
| बुछावो ओर जहां पद्चीस बुढावों तहाँ तरह ते। 
| और वेष्णवनकों बुढावों और बारहग दे मे 5 
| देवदासकी बुढावों एस इुझ। ताँई औशुर्साईजान 
| बेघान बांच्यों ऐसे पांचतांई बंधान वच्दी दे 
| तने बुढावने होय तितनें तो और व्ण इग 
| और आधेनमें एक वासुदेवदासको बुढावी तद 5 
| वेष्णबननें कह्यो ओऔगरसाईजीसों जो महाराज हू + 
| रहेगे तब ओऔग॒साईजीनें उन वेष्णवनसा कहा | 
| इशवतां३ तुम आधेमें वासुदेवदसकों इंलाव वास | 
| चाहेसोहोय वाको तुम कहा करोगे सी यह कर | 
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है 


रासी वेष्णवकी वाता 


( १८७ ) नौ 






| मेने तुमको करदीनों है सो मेरी आज्ञाते तुमको | 
कछ बाधा नाहीं जो तुम आधेम वासुदेवदासकों | 
| खुशीसे बुलावों पाछें भूखी रहे तो तुमको कछू दोष | 
। नाहीं परे यह भीआचायजी महाप्रभ्ूनकों सेवक | 
॥ ह ताते बुलायेबिना वासुदेवदासको तुम उत्सव मांति | 
| करियों तब वेष्णवननें कही जो महाराजकी आज्ञा | 
| होयगी सोई करेंगे तब वे कोईंक दिन औगोकुल | 
| रहिके पाछें सब वेष्णव सीहनन्दको गये तब दे वे- | 
| ष्णव सोई करन छागे ओऔगर्साईनी वासुदेवदासको | 
| श्ीआचायजी महाप्रभूनकी सेवक जानिके ऐसी | 
| कपा करते सी वे वाहुदवदास औआचायजी महा- | 
| प्रभूनके ऐसे परम कुृपापात्र भगवदीय हैं तातें | 
| इनकी वाता कहांताँई लिखिये॥ प्रसंग ॥ 9॥ । 
वैष्णव ॥ ४५ ॥ 


 अथ बाबा वेणुदास और क्ृष्णदास | 
घघरिया तथा यादवदास ति ० बा०। | 
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वैष्णव (४६ ) वाबाविेणुदास क्ृष्णदास पवारंया 
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| वदास हैं कोतनम साथ हुते तब कांतिन करनलागे 


सी ये पद गावत हुते जी देखरो चैनन गिरिवरधर- | 
नसों” यह पद गावत कृष्णदासने अपनी देह छोडी 
तब यादवदासन बाबा वेणुदासस| कहो जी यह पद 
गावत कृष्णदासन अपना दंह छोडी तब बाबा वणु- | 
दासने कहो जो हमतो अपनी देह श्रीनाथजीद्वारमें , 
छाडगे पाछे कृष्णदासको संस्कार ओकेसोराय-॥ 
जीके पाछे कीयो ता पाछें मृतक उतरयो तब शुद्ध 
हायक॑ ओऔनाथजीद्वार चले सो कितनेक दिनम | 
आनाथनजीं द्वा आय पहुच तब एक्त ऊपर आरयर्फ 
बाबा वेणुदासन ओऔनाथजीके दशन कोय पाछ | 
बाबा वेणुदासने कीतेन कीये तब ओनाथजीके | 





| कंठते फूलकों माला गिरि सो माढा और एक | 
| बीडा रामदास भीतरियाने बावा वेणुदासकां दान | 
॥ सो बावा वेणुदासने माँये चढायके टोना तब राम- | 
| दास भीत रियान बावावेणु दा सस कहाँ जा तुम्हारों | 
| बेदा औनाथजीने कीनी तब बावावेशुदासन ओऔ-। 
॥ नाथजीको दंडोत कोनी पाछे नाचे उतर सा आ- | 
॥ न्योरकी ओर उतरे तब बावा वेशुदासन यादव | 
| दाससों कह जो हूं तो पवेतते नीचे उतरिके अपनी | 
| देह छोंडूंगो तू सावधान रहियो और तू वेगो। 














॥ आइय ञ 
॥ पर्वतते नीचे उतरके ओऔनाथजीको दंडत कर। 
तमात्र अपनी देह छोडी पा७ यादवदासन हे | 
| वेणुदासको संस्कार कीयो पाछ सूतक उतरचा दे | 
शुद्ध होयकें यादवदास ओऔगरसाईजीके पास आय | 


॥ श्रीनाथजीकी सेवाम यादवठासक 
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किक 


| 





सी काहक वावा वशुदास ॥ 


| 


रा कु ३ 


॥सो औगुर्साईजीको दशन कीयो और दंडीत कीनी | 


4, है शा 


| तब ओ्रीग्साईजी यादवदासकों परम भगवदोय | 


| 


कप 


| जानके मनमें बिचारें जो कोइ एक दिनमें यादवदा- | 
॥ सकी स्थितिहे ताके लिये औगसाईजी बिचारें जो | 


कर रा प चर 


(राखिये वी आ- | 


' कक आिक] 


।छो हे तब श्रीगर्साईजीनें कहो जो यादवदास तुम | 


223 





| अकेले हो वाते अब ओऔनाथजीकी सेवा करो तब | 


हि 


| श्रीगुसाईजीकी आज्ञाते यादवदासनें भीनाथनीकी | 
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६ | 


ह | नीकी भांतिसों करी सो सेवासों पहुंचिकें | 


यादवदास नीचे उतरे और नीकी मभाँतिसों सेवा क- | 
रे सो कह बंगालेमें जायकें यादवदास ठकडी परी | 
होय सो इकठौरी करी पाछें जब जान्यो जो लकडी | 
सिद्ध मई तब औनाथजी पास आज्ञा मांगिके दंडीत | 


| करिकें नीचे उतरे सो अग्नि ढेकें जहां ठकडी इक- | 
| ठौरी हुती तहां आप आए सो छकडीनको औना- 
| शज़ीवी ध्वज्ञाके ज्थागे चोतशा बनायी सो चीव- 


मैष्णव (४६) बाबावेणुदास क्ृष्णदास पर्षारिया. ( 3८७ ) 



















| राके उपर आप पोढ़े जादिशाको व्यार चलत हती । 
| ता दिशाको आगे परिर्क छजाकी अब | कारक 
| औनाथको स्मरण करिकें यादवदासन अपनी देह | 
| छोडी पाछें व्यारते अगर जरे उठी सो जरिके भस्म | 
| होगई यादवदासने अपने हाथनसों अपनों स॒स्काः | 
| कीयो तथा बावा वेणुदासको संस्कार कीयो ताते | 
| यादवदासनें अपनो यही विचार कोयो नो गत $। 
| वकनको मेरो संस्कार कखिम कष्ट हुयी 
| सेवामें बिरोध होयगो ताते यादवदासने अपनी से: 
| स्कार्‌ अपने हाथसों कीयो और पहिंटे बाप 4 । 
| दासनें यादवदाससों क्यों हती जी तू वेश आर । 
| यो विठम्ब मति करियो सो वो औग्साईजीने भा | 


|. 


| नाथजीकी सेवा सोपी ताते इतनेदिन विलंब भयो | 
| पाछें दिन दे भये तब औगसाईजीने पूछी जो या | 
| द्बदास देखियत नाहीं सो कहाँ गयो है तव सेव | 
| कनने कहो जो महाराज यादवदास कह बल 
| कडी इकठोरी करत हते तव ओयर्सारजीन कह | 
| जो उहां जायकें देखो तो तब औगुर्साईजीके कह" 
॥ तमात्र वेष्णव जायकें देखें वो उहां कक वाह | 
| खकी ढेरी परी है तब वेष्णवननें औशुर्साईंनसो ॥ 
: | आयकें कहो जो महाराज उहां तो कह देखत | 
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( १८८ ) चौरासी वैष्णवकी वातों- 


| नाहीं राख री है तब श्रीगु्साईजी अपने 


| श्रीमुखसों कहो जो ऐसो भगवद्धक्त जो काहको |. 


| इःख न देतो वे यादवदास औमहाप्रभूनके ऐसे ? | 
॥ रम कृपापात्र भगवदीय जो सुइच्छास अं देह | 
| छोडी सो सब ग्वालननें देखयों सी चक्रत हाथ ३ 


२ 


| ताते बावा वेणुदास ओर कृष्णदास घचरिया और | 


| यादवदास बनिया ऐसे कपापात्र भग वदीय हैं ताते | 
इनकी वाताको पार नाहीं सो अब कहांतां३ हि | 
॥ खिये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ४६ ॥ | 
गतानन्द सारस्व॒त त्राह्मण 


| सो जगतानंद सरस्वती उपर कथा कहते तब | 
| समय औआचायजी महाप्रभू थानश्वर पधार सो | 


#«. 


| जगतानन्द सरखती ऊपर कथा कहि रहे इते सो | 
तहां श्रीआचार्यजी महाप्रभू जाय बिराजे तब जाए ॥ 
। तानन्द्‌ सरस्वतीनें एक छोकको व्याख्यान कया | 
॥ तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनने कहाँ जो याको | 
व्याख्यान भावतो बहुत है तब जगतानदर्न कहा | 

| जो छोकको अर्थ तो कहो जा ओऔशुकदेवजीन | 


जल मो स्ूमशो तब ओज्वाचायजी महाप्रभननने॥ 

















हक, 





वेष्णव्‌ ( ४७ ) जगतानन्द सारस्वत ब्राह्मण. ( ३८५९ ) 


॥ कहो जो श्रीशुकदेवजी लारका है तब जगतानंदनें | 
॥ कहा जो अधिकी व्याख्यान होय तो तुमही आय | 
॥ के कहो तब शीआचायजो महासभूनन क्या जा । 
॥ तू तो व्यास आसन बेठथो है हम तेरी अतिक्रम | 
| क्यों कर कर तब इतनों सुनत मात्र जगतानंदचोकी | 
| छोडकें उठिठाडी भयो तब आीआचायजों महा- 
॥ प्रभूनने चौकी ऊपर वस्र बिछायके पोथी धरा ऑर 
| फिर आप ताके नीचे बैठे और वा छोकका भाव 
॥ फारिकें वाकोी अथ कहां सी व्याख्यान करतरतान न! 
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| बीतेगो पारे अब तुम भूखे होउगे तातें अब तुम | 
| उठो तब जगतानदनें कह्यों जो महाराज आप | 
तो ईश्वर आपके भाव घटिवेके नाहीं तहाँ चाहा | 
| तहांताँई कहो तब श्रीआचायजी महाग्रभूनन पॉर्थी | 
| बांधी तब जगतानंदनें साष्टांग दंडवत कीनी और | 
| कहो जो महाराज मेरों वर पावन कार्य ठुस तो 
॥ साक्षात परन पुरुषोत्तम हो तब श्रीआचायजी महा- | 
| प्रभूनने कहो जो तू तो अन्यभा्गीय हे हम तेरे पर | 
| कैसे पधारेंगे तव जगतानंद सरसती खान कारक | 
- ॥ आय ठाडो भयो ओर वबीनती करके कहा ना | 








(१९० ) चौरासी वैष्णवकी वार्ता. 
| महाराज मोकों कृपा करिकें नाम दीनिये तब श्री- | 


। आचायजी महाप्रभूनने ऋषपा करिकें नाम दाह ॥ 
| तब श्रीआचार्यजीमहाप्रभू वाके घर पधारे और | 
| जगतानंदके घर सेव्य ठाकुरजी हुते सो वे तुल- | 
| सीमांझ बैठते तहां वे सदा एक छोटी औठाकुरः | 
| जाके उपर ढारते हैं तब औठाकुरनीकू शआचा' | 
| य॑जी महाप्रभूनने तडसीमेंसों काठिके पंचाम्नतसों | 
| स्लान करवाय न्यारे बेठाय पाठ डगार कार | 
| भोग समप्यों पाछें जगतानंदकों सेवाकी विधि | 
| सिखाये ओर कह जो नित्य याही भांतिसों सेवा | 
| करियो तब जगतानंद भरे भगवद्दीय भये सो औ- | 
॥ ठाकुरजीकी सेवा नीकी भांतिसों करन लागे सो वे | 
॥ जगतानंद श्रीआचार्यजी महाप्रभूनके ऐसे कृपा-॥| 
| पात्र भगवदीय है ताते इनकी वातों कहांताई लि- | 

| खिये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ४७ ॥ | 


अथ आनंददास विशेभरदास 

भाई क्षत्री हुते तिनको बाता 
॥ सो वे दो भाई अति कृषापात्र भगदाय हें सो वे | 
५० भाई एकत्र बीठके भगवतवाता करते तथा | 
| आआचायजी महा प्रभ्ननकी वाता अहनिश् करते | 

















वृष्णव (४९ ) एक ब्राह्मणी हुती, (१९१ ) 
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॥ कबहूं वाता कहत छोटे भाइकों निद्रा आय जाती | 
| तब आठाकुरजी हुंकार[ दंत तब बड़े भाह आनद- | 
| दाससों तो मगवतवातोके आवशम जानते नाहा | 
| जी हुंकारी कोन देत है जब वात! काहिं चुकते तब | 
| आनंददास विश्वभरदाससी पूछते जा मन तोसू | 
वाता कहि सो तू समझो तब विवभरदासन कहा जो | 
॥ मे ती इहांतांई सुनी पाछ मोका ताचेद्रा आइ हता | 
_॥ तब आनंददासने कही जो तू ता अबृतांई हकारो | 

| देत इंतो तब विश्वेभरदासने वार्सो कहा जा में तो | 
| हँकारी दीनी नाहीं तब आजंददासने कही जो | 
| ओठाकुरजीन हुंकारी दीनी हॉयगी तब दोऊ | 
आनन्द्दास विशवंभरदास अपने मनम बहुत असन्न | 
| भये ओर कहा जो हमारो बडी भाग्य है आआचा- | 
* यजी महाप्रभूनकी कृपाते औठाइरजीने इंकारी | 
| दीन हमारी कही सब वाता सनी ताते वे राऊभा३ | 
| आनंददास विश्वभरदासश्रीआचायजी महाग्रभू 
॥ नके ऐसे कृपा पात्र भगदाय है ताते इनको वार्ता | 
| अब कहांताँई लिखय।॥ प्रसंग ॥१॥ वैष्णव ॥४४॥ | 
| अथ एक बाह्नणा हता तिनका बात!। ॥ 
| सी बाह्मणीके मार्थ श्रीआवायजी महाअभ्वनन | 
ओबालकृष्णजीको सेवा पपराई इती सी वह ब्राह्म- | 
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( १९२ ) चारासा वष्णवक्ा वाता 


॥ णी औबालकृष्णजीको सेवा करती पारे वह अपने | 
| बरमें निपट निर्केचन इती ताते औठाकुरजीके आगे 
॥ माटीकों कुंजा भर राखती ओर रसाईमें माटीके | 
| पात्र और घर निपट संकीण इतनेहामें सब रसोई | 
| मंदिर आचार ह॒ते और नेत्रनसों थारी दांसे इछ | 
| भइ ताते एसा सेवा करती सो और वैष्णव देखिकें | 
| सेवा करतमें सो आपसर्म सब चर्चा करन लागे जो | 
| श्रीआचायजी महाग्रयूनने या ब्राह्मणीक मार्थ कहा | 
| जानिके सेवा पथराई है यह तो कछू समझत नाहीं | 
| ऐसे सब वेष्णव आपुसम चचा वार्ता करन लागे सी | 
॥ एकदिन ओऔआचायजी महाग्रभूनकों कोस ऊपर | 
| गांव हु॒ते तहां पधारे हुते पाछे तहां ते फिरे तब तहांते | 
| वा ब्राह्मणीके द्वारक आगे होयके निकसे तब सा- | 
| थके वेष्णव हुते तिननें श्रीआचायजी महा प्रभूनसों | 
| वीनती कीनी जो महाराज आपने वा ब्राह्मणकि | 
| माथे श्ीवालकृणजीकी सेवा पधराई है ताको यह | 
॥ पर है सी याक घर पधारक दोखिये याकी पर याकी | 






























सो ता समें वह ब्राह्मणी रसोई करत हती रोटी क- | 
| रिकें घीसों चुपरत जाय ओर ओरीठाकुरजी आप | 





. वशव ( ४९ ) एक बाह्षण हु (१९३ ) 


| आरोगत जाय पार वाकों तो दीसत कछू नाहीं। 
| हाथसों टटोरे कहें जो रोटी आगें दीसत नाहीं कहा | 
| मूस बिलाईं ले जात है ऐसे कहे और रोटी करत | 
| माय और शऔरीठाकुरजी आरोगत जाय सो श्रीआ- | 
| चायजी महा प्रभू ठाडे ठाडे देखे पाछ आआचायजी | 
महाप्रभूनन वा डोकरोरसों कहा जो अरी बाई तेरो 
बडी भाग्य हैं जा तेरी करो रोटी श्रीठाकुरजी आप 
॥ आरोगत हैं तब वह बाई श्रीआचायजी महाप्रभ्ू- | 
॥ नक्री देंडीतकारे पाछ बोली जो महाराज में नाहीं | 
जानी जो राज पधारे हैं मोकों तो कछू दीसत नाहीं | 
पार तुम्हारी कहीं श्रीठाकुरजी मान छेत हैं तब 
| श्रीआचार्यजी महाप्रभूनने वेष्णवनसों कहो जो | 
| भीठाकुरजा तो केवल खनेहके वश है ताते मेरी का- | 
| नसों श्रीठाकृरणी आरोगत हैं और उनकी भक्ति | 
| मान लेतहें तब वेष्णव उसिक्यायके चुप करि रहे | 
| पाछे औआचायजी महाप्रभू अपने घर पधारे वा | 
॥ बाइके ऊपर बहुत प्रसन्न भये वह बाइ औआचा- | 
| यजों महाप्रशूनका एसा परम कृपापात्र भगवदाय | 
| ही ताते इनका वाताका पार नाहीं सो अब कहां | 


| 4 पी 4 पक 


| तांई लिखिये ॥ प्रसंग ॥ $ ॥ वेष्ण ॥ ४९९॥ _ 
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(१९७ ) चारासा वशणवका वाता 





अथ एक शा तनका बाता। 
सो वह क्षत्राणी आप चरखा कातता सा रुतक 


है 58/5:027% २ 2:कहडक्कं४42&ै:० कैस2222.. 
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| ती सो छे आवती रसोई बालभोग करे औठाकुर- 


| दिन ऐसी विचार करयो जी सतकाते तासा थाह।र 
| अधिक काते सो इकटोरों करत नाथ सा टह 
| दश् बारहकों भेठों कियो सी सूत बेच टुका इस 
| बारह आये सो विनको छत खाँड ले आइ सा वर 


| सिद्ध कीये ओर मनमे कहीं जाँ दिन दस बारह | 
| सामग्री सिद्ध भई हैं सो दिन दश बारहका नश्ञत 
| भईहों सो तादिन औठाकुरजीकी आराभाई आर 
| बाकी सामग्री एक हॉंडीम करके मादरम घोर 
राखी पाछें औठाकुरजीकोी राजमांग समस्या भाग 
| सराय आरती करके आप महाग्रस्ताद ढके चरखा 
| काँतन लागी तब श्रीठाकुरणी आप सिहासनस 
| उतरके सामग्रीकी हांडी लेके [सिहासन ऊपर आय 
| बैठे सो हांडीमेंसे लड़वा कादिक आप आरधगन 
॥ छागे तब मंदिरम हांडी खटखटान| डागी तब वा 


33“ नन्पनण#४७५. डक, -ह्व] 
डे 


मा दोय तीन आवते सो ताकी जो सामग्री आव- 


| जीकों भोग समपेती ऐसे निवाह करती सा एक | 


| आयके मेदा छानी पाछे दूसरदन सबके ढड़ओं | 


॥ घन्नाणीने कही जो कहा प्रसा बिल़ाहड हाय दख ता | 


हि । (५० ) एक क्षत्राणी (१९५ ) 



















॥ सहा कान है तब वह क्षत्राणी कातत हुती सी तहांते | 
॥ उठिके देखन गई मंदिरिके किवाड खोलक देखे तो 
॥ भीठाकुरजी सिहासन ऊपर हांडी लेके बैठे हैं और | 
| वीमेते लड़आ काठि २ के आरोगत हैं तब वह | 
 क्षताणी दखक छाती कूटन लागी और कहन ढलागी | 
जी यह सामग्री तो तुम्हारंही लिये दिन दस बार- | 
हका करे राखी हुती यह तुमने कहा कोयों जो | 
आजही आरोगे तब श्रीठाकुरजीने कहां जो कहा | 
तु लेखों कारेके आजही निषरी तेने आलसके छिये | 
इक ठाशीकर राखी हुती सी कहा नित्य नह न होती | 
तब वह क्षत्राणी बोली जो महाराज मेरों अपराध | 
क्षमा करो अबते नह सामग्री ननेत्य प्रति क्रिके | 
समंपंगी सी श्रीठाकुरजी याके लिये आशेगे जो 
ये दिन दस बारहको नश्चंत होती तो याकी आरत | 
रहता नाह आर जा लत्वका नत्व सामग्री कर | 
तो याकों आराते रहे जो मौका सामग्री करनी है 
ताते औठाकुरजीने ऐसे करो ताते औठाकुर जीकी | 
सामग्री दिन वारिते अधिक न करनी ओर या | 
| लत्राणीन छाता कूटो जो आठाकुरजी आरोगे ताक 
॥ लिये कूटो ओठाकुरजी वो प्रसन्न होयके आरोगे | 
| वाने छाती याके लिय नाहीं कूटी जो औआचा- |. 
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' अब चरम. 






( १९६ ) रास वेजवर्का वाता 


| य॑जी महाग्रभ्ननके मागकी तो यह मयाँदा| है जी। 
॥ ओठाकुरजीके आगे भोग धरिये सो आरोगैउठाय | 
धरिये सो सामग्री होय सो न आरोगे तो औठा-। 
| कुरजीनें आचायजी महाप्रभ्भनक मागकी मयादा | 
| छोडी तो कदाचित मोहकों छोड याक वा 
| क्षत्राणीने छाती कूटी तब ओऔठाकुरजीरन कहीं जे! 
तू तो आजही लेखो करि निवरी नित्य नई कहा न 
| होती तब याकों निश्चय भयी जो सार ही मयांदा | 
तो श्रीठाकुरजीनें नाही छोडी हो दस बारह दनकः 
! निश्चंत होय बैठती ताके लिये श्रीठाकुरणी आराग 
। ताते वह क्षत्राणी ऐसी परम भगवद्ाय हो तिनका 
श्रीठाकरजी सेवाते एक क्षणहूं स्वास्थ हान दँते। 
| नाहीँ सेवार्म सदा आरति रहे सो कियो वा क्षत्रा- 
। णीसों श्रीठाकुरजी ऐसे साचभाव इंते जा चाहव। 
_+ सो मांगलेते ऐसी कृपापात्र भगवदीय हो ताते। 
| इनकी वाताको पार नाहीं सो कहांतिई लिखिये | 
॥ ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेण्यव ॥ ५० । 


अथ सास गोरजा, बह समराइई दीऊ | 
| क्षत्राणी सीहनंदकेवासी ति० वार्ता । | 
| सो इनके माँथे ओऔआचार्यजी महाप्रभ्ूननें। 
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बेणव ( ५१ ) सास बहु दीऊ क्षतराणी., (१९७) 


| ओदामोदरजीकी सेवा पधराई इती सी इन सास | 
। बहुनते ओऔठाकुरजी बहुत साडभाव हंते सो एक | 
| समय ओऔआचायनजी महाअभ आप थानेश्वर पधारे 
| तब थानेश्वरहीमें रहे पारे सीहनंदन पधारते नो | 
। कहेते थानेश्वर ओर सीहनंदके बीच सरखती न | 
| है सो आआचार्यजी महाप्रभू सरस्वती उद्धवन | 
| ने करते काहेते जो आप आचाय हैं ताते थानश्वर- | 
| हीमें रहते सो औआचायजी महाग्रश्ू थानश्वर | 
| पधारे तब सासनें बहसों कहो जो में श्रीआचार्यंजी | 
| महाप्रयूनके दशनको जातहों तू औठाइरजीका | 
| सेवा नीकी भांतिसों करियो <ंगार करे रसोई | 
| करिकें भोग समर्पियों इतनों बहसों सास कहिं्के | 
| औआचायजी महाग्रभूनके दशनका गई तो देह | 
' न्हायके सेतरा करन ढागी जब पाक सिद्ध भयों तब | 
| औठाकुरजोकोी भोग समप्यों तव समयाज॒सार | 
| भोग सरावन गईं तब देखे तो सामग्री सब यथा- 
| स्थिति ज्योंकि त्यों हैं तब बहनें बीनती कोनी जो 
| महाराज मेंतो जानत कछू नाहीं ओर सासनं तो | 
। मोसों क्यों नाहीं ओर तुम आरोगत नाहीं सी | 
| काहेते अबह कहा करूं ऐसे बहुत बिलबेंलायक | 
$ खेद करन लागी जो मोसों कछू चूक परि होयगी | 
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(६ ३९८ ) चाराता वण्णका वाता 


॥ रसोई आछी न भई होयगी तथा पाज माजितेम | 
| शुद्ध न भये होंयगे कछू तो भया हाथो जा आठ | 
॥ कुरजी आरोगत नाहीं पाछ भांग सराय पात्र माज । 
| आछी भांतिसों धोय पोंछके फोर रसोई करी दूस- | 
| रीबार जब पाक सिद्ध भयो तब शरीठाकुरजीका | 
॥ भोग समप्यों और मनमें कहतजाय जी मत कह | 
| चूक पारे होयगी हों तो कछू जानत नाहीं कहा | 
| भयो ताते श्रीठाकुरजी आशंग न हाथ अब आछ | 
| भांतिसों पात्र मांजिके रसोई करी है सो अब मठ । 
| कुरजी आरोगेंगे सो जब समय भययों तब सर | 
॥ बेर भोग सरावनगई तब देखेती ओठाकुरजीके | 
| आगे सामग्री यथास्थित है तब फेर बिलूबिछाद रो | 
| ओर बीनती करे ओर कहे जो महाराज हाँ कहछू | 
॥ जानत नाहीं सो तुम क्यों नाही आरागत आरि। 
अपने मनमें विचार करती जाय जो माकों रसा३ | 
॥ करनों आवत नाहीं के मेरी देहकी कछे दोष है| 
ऐसे विचार करत जाय ओर भोग सरावतजाय | 
ओर छातीमर आवे ओर कहे मेरो कोन अपराध | 
होयगों जो औठाकुरजी आरोगत नाही पाछ फार | 
जब पात्र आछी भांतिसों मांजिक तीसरावार नागर क्‍ 
समप्यों समय भयो तब भोग सरावन गई तब फार 





















वृणव (५१ ) सात बहू दाऊ शंनाया! हैक # के 


का कक 


| सामग्री यथासस्थति है तब तो महाखंद भयो जा | 
| अबह कहा करूं श्रीठाकुरजी भूखे रहेंगे सासनेंतो | 
| मोँसों कछ कह्यों नाही ऐसे कहे तब मछा खायके ॥ 
आरीठाकुरजीके आगे भूमिमेंगिरपरी और बहुत दुःख | 
| करनलागी अमित बहुत भइताते वाकी तन का नद्रा हु | 
| आइ सवारेसा जलह नाहा लोनों सो कठ जुदा उस | 
| अतिव्याकुल हेके परी तब ओऔठाकुश्जीते वाका | 
| बहुत दुःख सद्यो न गयों तब सिहासनते नौच उत- | 
| रिर्के श्रीठाकुरजीन वारसों कह्ों जा तू काका खेद | 
करतहे हों तीन्‍्योबेर आरोगोहं तू कक संदेह माति | 
| करे तब याने कह्मों जो में केसे जानू तब श्रीठाकु- | 
| र्जीने कहो जो त्‌ भी है कछू खायले तब कह | 
जो हूं तो न खाउँगी जब आपको आरागत दंखूगा | 
॥ तब छेठगी तब ओऔदामोी दरजीन क्या पार यहता | 
| मानेनाहा तब आप जलकी झारी ढक आए आई | 
| क्यों अरी तेरों गरी सूखा जात है तू तनके जलपान | 
तो ले तब शीठाकुरजीने अपने ओऔहस्तसों वाके | 
| मुखमें जल चुवायों तब कहां जा सवार तू देखेंगी। 
।तोी मे आरोगूंगो तब उांठेके सखंडों महाप्रसाद | 
सब गायनको लिवायों रसोई पातके रसाइका | 
॥ सामग्री सब सिद्ध करराखी राजिका उत्साहसा | 








रफ्त 


| सोयरही पाछें प्रातःकाल उठिकें नित्यकर्म तथा | 
| स्ान करि तथा रसोई करि तब पाक सिछ्भयों 
तब ओऔठाकुरजीकोी भोग समप्यों तब टेरा सरका 
| बन छागी तब ओऔरीदामोदरजी बोले जो अब तू दर | 
| काहैकों सरकावत है अब तू देखि में आरोगतहों | 
| ओर सब सामग्री यथास्थिाते रहेंगी तव॑ समराई | 
तहां ठाडीमई ओर श्रीठाकुरणी भोजन करत दख | 
तब ओआठाकुरणी आप भोजन केये पाछे सब सा- | 
॥ अग्री थारमें ज्योंकी त्यों यथास्थित रही तब श्रीठा- | 
| कुरजीने कही जो याही भांतिसों तू नित्य जान | 
| छीजियो तब्‌ समराईनें कही जा हूं तो देखूं तबही | 
| मान ता पाछे नित्य भोग घर तब ओऔठाकुरजीको | 
भोजन करत देखे तब श्रीठाकुरजीहूं समशइके दे- | 
| खत भोजन कर जो चाहे सी मांगिलेय पाछ हाँ | 
| सादिक कर पाछे वाकी सब रसको अजुभवृ क्र- | 
| वायो सो समराई सकल रसको अवुभव करन ढागी | 
' तब यह बात ओऔदामोदरजीने श्रीआचायजी महा- | 
प्रभूनसों कह्यो तब आआचायजी महाप्रभूनने।| 
समराइकी सास गोरजासों कही जो श्रीठाकुरजी 


। 


त वेष्णवका वाता 

























नाहीं पा गासजा आपहाप्रस्चतसो बिदा दायक 


_ पष्णव (५३ ) पास बहू दोऊ क्षत्राणी.. (४०१ ) 


सीहनंद अपने घर आईं तब दूसरे दिन सासन 
सेवा कारे रसोई करके आपने औठाकुरजोको भीग 
समप्यों जब भोग सरथयो तबई चोकी उठी जो 
ओऔरीठाकुरजी आरोगे नाहीं तब सासने कहाँ जो 
सुनि बहू श्रीठाकुरजी तो लारेकाहे ताते तोहैसा 
॥ हिले होयंगे वाते रसोई तु वेगि कर तब बहने रसोई 
| कारि भोग समप्योतव शीठाकुरजीने क्यो जा मतों | 
| अबही आरोगोहों तब बहूने कही जी हते देख | 
| तब मान्‌ तब भोग समार्पिकें कह्मा जो महाराज | 
| आरोगों तब समराईके देखत औीठाकुरजी आराग 
| सो जब सास रसोई करें तब बहकी बुावे जो। 
| थार ले जाउ सो वो थार छे जायके आरागावे एस 
| नित्य प्रति करे सो यह वात औठाकुरजीन आम-| 
| हाप्रधूनसों कहीं पाछें बह आआचायेजी महाग्र- | 
| भूनक दशनको थानिश्वर गई तव आयके आजा: | 
| चायजी महाप्रभूनकी दशन कोयों ता समय शा | 
| आचायजी महाप्रभू पाक करत हुते तब समराई | 
॥ रोटी बेलनको .बेठी तब औआजायर्न महाप्रभूननें 
| बहसों कहो जो तेरी सब बात हमर्सों औठाऊु 
॥ रजीनें कही हे जो हमको समराइ भरी भाँति सों 
. ॥ सुख देत हे तब समराई ससक्याय रही आर क्या 
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+ >जसलजनरिता काका, 


(२०२ ) चोरासी वष्णवका वाता 









। इतनी हबाव श्रीठाकुरजीके पेटमें नाही ठहरी | 
| तो कहा करिये पाछें कहो जो महाराज छार्रका- | 
| की कहा पूछत हो तब श्रीआचार्यजी महाप्रभ्न सु | 
| नके बहुत प्रसन्न भये और आप श्रीश्रखसों कहने | 
| छागे जो देखो इनसों केसो सम्बेध हैं श्रीठाकुरन 
| को और कहे जो यावहूके ऊपर बहुत कृपा हुऔर | 
| बहू सालन करती सो नीकी मांतिसा करती सी भी | 
॥ आचायजी महाप्रभूनन कहाँ जा नित्य साठन | 











| प्रिय छागती वाते इन सास बहुनके ऊपर बहुत | 
. | पसन्न रहते ताते इन सास बहनकी दशन देवेका। 
_ ॥ औमहाप्रभूजी तथा दोखेबक निमित्त अ्रतिवं। 

| आप थानेश्वर पधारते तब श्रीआचाय्जी महा | 
. अथू कहेते जो कहा करिय सो सरस्वती उल्पनी | 

| नाहीं नातर इनको सीहनंदमें दशन देतो सी वे | 
. | सास बह ऐसी परम कृपापात्र भगवदीय ही ताते | 
| इनकी वार्ता कहांतांह छिखिये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ | 
॥ बेणाव ॥ «१ ॥ है 










._ वैण्णव («२) क्ृष्णादासी रक्मनी.__ (२५३) 





| अथ क्ष्णादासी रुक्मनी बहुजीकी- | 


दासा हता तनका वाता । 
सो कृष्णादासी अडेलमें श्रीसुक्मनी बहूर्जाकी | 
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गभ रहा हो तब कृण्णादासीनें कहो जो अबके बेटी | 
| होयगो तिनको नाम श्रीगोकुलनाथजी परूंगी सा | 
| गर्भके दिन सम्पूण भये तब रुक्मनीजी बहके पेटम | 


' उमर उन्‍न्‍करपपउंनपीकधुधनट:. 
जा मम रग्ए कलश ्प्इन्श्य्थ्स्थ्का 








नीको न कहो तब कृष्णादासी फिरि आयके श्री अर 
| रुक्मनी बहजीके पेटपे हाथ फेग्यो और कहो जो | 
| महाराज अब तो मति पधारों आजको दिन नीको | 


[ 


| पूछिये जो आज दिन केसो है तब कष्णादासीन 
| फोर जायके पूछो जो आज दिन केसो है तब वा | 
| जोतपीने कहो जो आज दिन बहुत नौका है तब | 
| कृष्णादासीने आयके श्रीरुक्मनी बहूजीसी वानता | 
| करके कह्यों जो महाराज अब पो़िय अब बालक | 
| प्रगट होय तो भलो है तब बहूजी महाराज पी तव 
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( २०४). चोरासी वेणवको वाता. 


| कृष्णादासीनें बहूजी महाराजके पेटपे हाथ फे्यो | 






































॥ ईजी ओऔनाथजीद्वार पधार हुते तब पंटस व्यथा भ३ | 
| और बाढकको जन्म भयी तब ता समय कृष्णा- | 
। दासीने औीगोीकुठनाथजी नाम पन्‍्यों ता पाछे आ- | 
( गुर्सांइजीकी वधेया पठायो तब ओशर्साईजी महा- | 
। राज अडंलकों पधारे तब नामकरण कायो तब शी | 
। वेछुभ नाम ध्यो परे कृष्णादासीकी कानिते औ-॥ 
गोकुलनाथजी नाम राख्यों ऐसी कृष्णादासीके | 
ऊपर कृपा थी जो जाके कह ते दोऊ नाम प्रसिद्ध | 
सयथे ॥ असग ॥ ) ॥ | 


पाछें ओधनश्यामर्जीकी जन्म भयो तब नाम- | 
करण बिचारण लागे तब आवल्भजीने कहो जो | 
ओऔगोकुलनाथजी नाम पच्यों तब श्रीश॒ुर्साईजीने | 
कहो जो यह नाम तो विहारों है तब दोऊ नाम ॥ 
प्रमाण काये सो ओवभ कुलके विषे सब कोऊ 
ओवद्ठभ नाम कहत हैं ओर सब जगतमें आगो-| 
कुठनाथजी प्रसिद्ध भये ओर जन्मपत्रमें श्रीकृष्ण | 
। 





















| 
! 


है सो गोप्य राख्यो श्रीगुसाँईजीने कहो जो यह 
नाम गोप्य रहे ताते कृष्णादासी शआचार्यजी | 


प्रन्ापध्ज्ञाादी पी रजाविद्ा हदाफ्क्ीएझाली पी | 





वृष्णव (०३ ) बूछामिश्र पीडत,. (२०८ ) 
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| इनकी वार्ता कहांताँई छिखिये ॥ प्रसंग ॥ २ ॥ | 
| वष्णव ॥ «२ ॥ | 
अथ बढामिश्र पंडित तिनकी वाता। 


॥ सो बूलामिञ्र एक कपूर छत्रीक प्रीहित इते | 
| ताकी ख्लीके संताते न हुती तब वाने दूसरी विवाह | 
| कीयी तब ताह ख्रीके संताति न भइ तब बहन वी ॥ 
| क्षत्रीसों कहो जा तुम हारवश पुराण सुना तब तु 
| म्हारे संताते होयगी तब वा क्षत्रीन जायके बूला-। 
॥ मिशरसों प्राथना करी जो तुम्‌ मौका हरिवेश पुराझ 

| सुनावी तब बूठामिश्रने कह्यो जो अबतो मोक 

अवकाश नाहीं जबू अवकाश होयगो तब तुम्हारे 
घर जायकें सुनाऊंगी तब वह क्षत्री अपने घर आया | 
जब एक महीना बीत्यों तब एक दिन अचानक 

बूठामिश्र वा क्षत्रीके घर पधारे तब बूलामिश्रका 
वा क्षत्रीने बहुत आदर सन्मान कीयोी तब दृलामि- | 
| श्रने कहो जो तुम दोऊ खीपुरुष खान करिकें | 
$ आय बेठा तब दोऊ स्रीपुरुष स्लान कर्क आब। 
बैठे तब बूलामिश्रने देह शुद्ध होवेक ढॉय॑ एक दान | 
करवायो पाछें हरिवंश पुराणकोी एक छाक अन्त: | 
का सुनाया ॥ | 
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६ ) . चौरासी वेण्णवकी वाता 






| क्ाक ॥ इंदे मया ते हारकातन सहच्छाकृष्णमाहा- 
त्म्यमपारमहुतत | सण्वन्पठत्नाश पमाशपत्फड 


| «नि आफ 


यज्ञाप दोकृषु सुदुललभ महत्‌ ॥ ३ ॥ 


यह हरिवंश पुराणके अन्तको छोक सो बला: 
मिश्रने वा क्षत्रीकों सुनायो ओर आशीवाद दीयो | 
ओर मंत्राक्षत पढ़िकें वा क्षत्रीकी बडी खीकी गोदसें |. 
दीए तब वा क्षत्रीने कहा जो यह मिश्रजी तुमने | 
कहा कियो यह तो खी धर्म हूं नाहीं होत है तब | 
बूलामिश्रनें कह्यो जो शरठाकुरजी सब सामथ्यवान | 
है जो देनहार होयंगे तो याहीको पुत्र देयंगे अब | 
| तो मेने याकों अक्षत दीये सो तो दीये तब इतनों | 
| कहिकें बूठामिश्र अपने घरकों चलन छागे तब वा ' 
| खीने बहुत बीनती कीनी जो मोका सम्पूण हरिवेश | 
॥ पुराण सुनावों तब बूलामिश्नने कृह्यं जो तोकों | 
| औठाकुरजी सम्पूरण फल एकही छोकमें देयंगे 
॥ ऐसे कहिके बूलामिश्र तो अपने घरको आये पाछें | 
वा बडी खीकी ऋतू आई पाछे गरभवंत मई तब | 
| कितनेक दिन वार्े पुत्र भयो वे बूठामिश्र औम- 
| हप्रभूनके ऐसे भगवदीय हैं तिनके अन॒ग्रह हते 
| वार उच्र सथा हारवंश पुराणकी एक छोक सुनेते 
सम्पूर्ण सनेकी फल भयो ताते बूलामिश्र ऐसे परम 
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वेष्णव्‌ ( «9 ) मीरांबाईके पुरोहित रामदास. (२०७) 


। कृपापात्र भगवदीय हैं ताते इनकी वातों कहता 
| लिखिये ॥ प्रसंग ॥ 3 ॥ वेष्णव ॥ ५३ ॥ 














अथ मीरांबाइके प्रोहित रामदास 
तिनकी बातो | 


। सो एक दिन मीर॑बाईके ऑटाइरजाक आग 
 रामदासजी कीतन करत्‌ हुते सो रामदासजा 
| श्रीआचायजी महाप्रभूनके पर गावत इंते दंगे 
'गीरांबाई बोढी जो हसरीों पर ऑदाईरजाका 
 गावों तब रामदासजीने कहां मारिवाइ सा ।। 
अरेदारी रांड यह कोनकी पद हैं यह कहां के | 
' खसमको यूंड है जो जा आजते तर उहई कैंपेंह 
न देखूंगो तब तहांते सब कुडुम्बकी ठेके रद ॥ 
' सजी उठि चढ़े तब मीराबाईने वहुतरा कहां पर | 
शमदासजी रहे नाही पाछे फिके वाका इुप ने। 
| देख्यों ऐसे अपने प्रभ्नूनसों अनुरुक्त इंत सा वी। 
| दिनते मीरांबाईको झुख न देख्या वाका दत्त ढा: | 
| दीनी फेरिवाके गांवके आगे होयकें निकसे नाई 
| मीरांबाईने बहुत बुछाए पाए वैरामदास नी आई । 
| नाहीं तब घर बेठे भेंट पठाई सोई फोर दीं आर | 
| कहो जो रांड तेरी आऔआचायजी महाअभ्ून ऊर 
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(२०८) चोरासी वेणवंकी वार्ता 

| समत्व नाहीं जो हमको तेरी इत्ति कहा करनी है | 
॥ हमारे तो श्रीआचायजी महाग्रभू सर्वस्व हूँ हमतो | 
। उनके हैं उन बिना हमारे स्वेस्व त्याग करना उनके | 
॥ चरणाबिदकी आश्रय राखनों एसी इंत्ति बहु। 
| तेरी होयगी वे रामदास श्रीआचायजी! महासभ्ूनके | 
| ऐसे क्ृपापात्र भगवदीय हैं ताते इनकी वाता कर्हा-| 
| ताँई लिखिये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ 5४ ॥ | 
| अथ रामदास चीहान तिनका वाता। | 
| सो रामदास चौहान ओऔ गोवद॑नका कंदराम | 
| रहते सो प्रथम श्ीआचायेजी महात्रभ्ध अनाथ: | 
| द्वार पधारे तब औीगोवर्द्धननाथजीकी पाट बंठाय | 
॥ तब रामदासजी गोवद्धनकों कदरामसू वाहिर | 
॥ आये तब श्रीआचायजी महाप्रभूनन रामदासजों | 
| सो कहो जो रामदास ओऔगोवेननाथजोकी सवा | 
| सावधानीसों करियो तब रामदासजीन वहाँ एक। 
| मंदिर छोटोसों ईंटनकी बनवायो वष श्रीआचार्यजी | 
| महाप्रभूननें वा मंदिरमं श्नाथजीकी पषराये सी | 
| पहिले औगोवद्धननाथजी आंगोवद॑नपवत ऊपर। 
॥ बिराजते सो ब्रजवासी छोगनने एक फंसको छाते | 
॥ कर राखी हती ता छतिमें बेठते ओर कबह २ दूध | 
। दही बजवासी समपते देवदमन यह नाम कहते सा | 

















वृष्णव्‌ ( ५६ ) रामानंद पंडित सारस्वत ब्राह्मण. (२०९ ) 












लजी यह नाम कहते सो श्रीआचायजी महाप्रभूनन | 
| औगोवद्धननाथर्जाको मंदिरिम पधराये पाछे आना 
॥ थजा नाम प्रगट कोयो तबते सब कोऊ औनाथर्जी | 
| कहन ठागे वे रामदासजी श्रीआचायजी महाग्रभू 
॥ नके ऐसे परम कृपापात्र भगवदीय हैं तात इनको 
| वातांको पार नाहीं सो अब कहाँ ताई दिंखिय ॥ | 
| प्रसंग ॥ १3 ॥ वेष्णव ॥ ५५॥ 


जथ रामानद पांडत सारस्वृतन्रााहल्यण 
तनका वादा । 


सो एक समय श्रीआचायजी महाग्रभू थानवर | 
॥ पधारे तहां रामानंद पंडितके घर पधार सी रातरिकी | 
उहां पोठे हुते सो जब पिछली राज भई तब रामा- | 
नंद पंडितने अपना खींसी कह्मां जा वार्ग डाठ। 
॥ गोबर ओर ले चौकाको चाहियंगा नातार सवार ये 
| वेष्णव उठगे सो ले जायेगे तब यह बात आओआ+ | 
| चायजी महाप्रभूनने सुनी तू समय आरआचायजी | 
| महाप्रभू हाथ पाँव घायवेकी उठ हतें तब अति | 
| क्रोधवंत भये तब श्रीआचायजी महात्रभ्ूनने रामा- | 
| नंद पंडितकों बुठायो तब आपने गडडआमंत जल | 



















«०. 


(२१०). चौराषी वेष्णवकी वातो, 


| लेके वाके हाथमें मेलिके मंत्र पाठेके वा जलको वा 
| ऊपर छिरको ओर अपने आरीमुखसों क्यो जो में | 
| वेरों त्याग कीयो तेने मेरे सेवकनसों यों कह्मो | 
| जो तू वेगि उठि गोबर और ले नातर वेष्णव उठगे तो | 
| छेज्ञायंगे तो तू रसोईकी सामान कहाँते करेगी ऐसा | 
| कहिकें तहांते ठाठे चले क्षण एक रहे नाही सो थाने- | 
| श्वरते एक गांव ता ऊपर महीतीथ है सो तहांँ आये | 
| फिर वहाँ आपने स्लान कीयो सो जब श्रीआचायजो | 
| सहा प्रभू रामानंद पंडितके घरते चलन लागे तब | 
थानेश्वरके वेष्णवनें बहुत बीनती कीनी पार श्रीआ 
| चार्यजी महाप्रभू रहे नाहीं और क्यों जो मे यहाँ | 
| रहिकें जलपान न करूंगो ता पाछे काहूने रामानंद | 
| पंडित पास नाम पायी हो तिनसों ओऔगर्साईनी। 
| गंगोज्व कहते तब श्रीआचायजी महागप्रभ थाने-| 
| खर पधारे पाछे रामानंदकी अवस्था बिकल मई | 
| तब बाजारमें जो वस्तु देखतो सो खातों कछू मे-| 
| यांदा नाहीं पूरे इतनी मयोदा तो कर जो खाय | 
| सो समरर्पिके खाय यों कहे जो श्रीगोवर््धननाथजी 
| तुम आरोगियों इतनों काहिके मुखमें मेले सो एक 
दिन हलवाइकी दुकानपे जलेबी बहुत आझछो देखी 

| सो जलेबी वामते लेके कह्यो जो औनाथजी तुम 
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वृष्णव ( ०६ ) रामानद पाड़त सारस्वत बाह्मणू, (५११ ) 





| आरोगियों ऐसे कहिकें खाई ता समय ओऔनाथ- | 
| जीनें श्रीआचार्यजी महाप्रश्ूनसों कह्यो जो आज | 
| तो हमने जलबी बहुत आछो आरोगी है तब ॥ 
| औआचायजी महाप्रभूनने कहो जो कोने समार्पि | 
| है तब श्रीनाथजीने क्यों जो तुम्हारे सेवक रामा- 
| नंदने समाप है तब औआचायजी महाप्रभूनने॥ 
| कहा जो महाराज में तो वाको त्याग कीयो तुम 
| वाके यहां क्‍यों आरोगे ही तब श्रीनाथजीनें कहो | 
जो तुम मोकों काहेकी सोपति हो हम तुम्हारी 
| कानिते अंगीकार करत हैं तुम हमको जाको सोंपत | 
| हो ताकी तुम त्याग करत हो पारे हम तम्हारे सों- | 
| पेकों नाहीं छोडत हैं तब श्रीआचायजी महाप्रभू 
| चुपकार रहे तव यह बात आआचायजी महाप्रथ्ू- | 
| नने दामोदरदास हरसानीसों कही तब दामोदर- | 
| दास हदरसानीने बीनती कीनी जो महाराज आप 
| याकी अंगीकार कब करोगे तब औआचारयजी | 
| महाप्रभूनन दामोदरदाससा क्यों जो यासों अब 
| वेणवकी अपराध पडेगो तो हम याकों लक्षजन्म | 
| पाछ अंगीकार करंगे श्रीनाथजीन अंगीकार कीयो | 
| तह पारे इतनों अंतराय भयों ताते वेष्णवसों | 
| बोलनों सी विचारके बोलनों बिना बिचारें सवेथा | 
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(२१२) चोरासी वेष्णवका वाता 






9 चल. कम. 


न बोलनों ऐसे वेष्णवकी रहनों॥ प्रसंग ॥ 3 ॥ | 
| वष्णव्‌ ॥ «८ 
| अथ विष्णुदास छीपी तिनकी वाता । | 
| सो विष्णदास इद्ध भये तब ओऔीगोकुलमें औमु- | 
| साईजीकी बेठकके द्वारेकी द्वारपाकी करते ओर | 
| कोई पंडित आवतो तासों विष्णुद्स पूछते जो तुम | 
क्यों आए हो और कहां जात हो तब उन पंडित- | 
। ननें कहो जो हम ओशुर्साईंजीक पास वाद करने 
॥ आए हैं तब विष्णुदासनें उन पंडितनसों कद्यो जो 
| तुम मोसों वाद कर लेउ तब विष्णुदास उन पड- 
| तनसों वाद करके निरुत्तर करदेते व्याकरणशाख्र | 
॥ पुराण इतिहास सब शाखनके बचन डेके निरुत्तर | 
॥ कर देते तब वे पंडित अपने मनमें समाधान करे- | 
| के पाछें फिर जाते और वे कहते अपने मन जी | 
| जिनके द्वारपालक ऐसे हैं तो तिनके घनीकी कहा | 
| बात होयगी सो औगर्साईजीलों काह पंडितर्कों न | 
जान देते द्वारहोते पंडित निरुतर होयके फिर जाते | 
तब एकदिन श्रीश॒र्साईजीर्न कहाँ जो कोई पर्डित | 
जब बाद करनकों नाहीं आवत सो काहैते तब । 
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वष्णव्‌ ( ५७ )वेष्णुदास छापा ( २१४ 


| वेणवननें कहो जो महाराज उन्‌ पंडितकों वैष्णु- 
॥ दास निरुत्तर कर देते हैं ताते पंडित अपने सन 
॥ समाधान करिके फिर जाते हैं तव श्रीगुसरिजी 
| आस खसों कहो जो विष्णुदास तुमको तो श्रीमहा- | 

प्रभूनकी कृपाते ऐसी सामथ है जो तुम पंडितनको | 
। जीतकें निरुत्तर कर देत हो पारे उन ब्राह्मणोंको 
" अति अम होत है ताते अब जी कोई पीड़ित वाद | 
| करनकों आवे ताकों हमारे पास आवन दौजी तब | 
| उन पंडिवनकों जानदेते विष्णुदास ओआचायनी | 
।॥ महाप्रभूनके ऐसे प्रम कृपापात्र भगवंदाय हूं उनका 
ऐसी सामये हताजो पंडितनकों नेसत्तर करे दूपण 
॥ करते ॥ अ्हग ॥ १ ॥ 
॥ ओर एक भद्गर हुतों सो शीगसाईजीसा कहता | 
| जो तुम्हारे सेवकनको में जिमाऊंगो तब औरीश्सा- | 
॥ईजी चुपकर रहते सो वा औमगर्साईजीका इतर | 
॥ हुतो श्रीवनश्यामजीको नाना इरतों सा एक है 
॥ बागमद़ने ओगुसाईजीको न्योत्यां तव आशसारनज! | 
॥ उनके घर भोजनको पघारे तब तहाँ वि 
| जलपानको गड़आलेकें साथ गये तब श्रीग्सांइ३ जी | 

भोजन करिकें उठे तब आंग्रसांई जीका विष्णुदासन | 
शुद्ध आचमन करवायो पाछें श्रीगर्साईजी मीदरम 





















(२१७ ) चारासा वष्णवका वात! 


| पधारे तब विष्णुदासको ओऔरभर्साईजीन आज्ञा दीनी | 
जो तुम प्रसाद लेके बेंगि आइयों सा जा थारम | 
| श्रीगुसाँईजीने भोजन कीए हते वा थारम॑ते प्रसाद | 
| अपनी पातरमें घरिके थार घोय घन्‍्यों पार्ठ आप | 
| प्रसाद लेवेकी बेठे तब मठ्ठजी और सामग्री ढेंके। 
| आये तब 'िष्णुदासन कहीं जो माक[ नाहा चाह 
ल्‍ तब भट्टजीने कह्यों जो झूठन काहेकी ढेतहां | 
| नीकी सामग्री ठेउ तब विष्णुदासन कहाँ जा॥ 
| मोकों नाहीं चहियत मेरी पावरम डाराग तो मरा | 
| पातर छूय जायगी तब भद्दजी आते ऋोषवंत भय | 
| पाछे उन भट्टजीने श्रीगुर्सा३जीसों कह जो तुम्हारे | 
| शद्नें मोसों ऐसे क्यों जो मेरी पातरम मतिडारों | 
| ओर डारोगे तो मेरी पावर छूय जायगी तब श्र | 
| गुर्सांईजी चुप करिरहे पाछे आऔीश॒सांईजी ससिक्या- | 
| यके भट्टजीसों कह्यों जो तुम्‌ हमार सेवकनका।॥ 
| जिमावन कहत ह॒ते सो तुमसों हमारा एक शूद्र | 
| न जिमायो गयो ओर सेवकनकों केसे जिमाओगे 
तब भट्टजी झसक्यायके चुपकरिरह सी वे विष्यु- | 
| दास आीआचायजी महाप्रशूनके ऐसे परम कृपा-॥ 
पात्र भगवदीय हैं ताते इनकी वातांकों पार नाई | 


आग पी 


। सो कहांताँंई लिखिये ॥ प्रसंग ॥ २॥ वेण्णव॥«७७॥ | 























वेष्णव (५८ ) जीवनदास क्षत्री. 


॥। अथ जीवनदासक्षत्रीकपूर सौह- 
नंदकेवासी तिनकी वार्ता । 
॥ सो एक समय सीहनंदके संब वैष्णव मिलिके | 
| श्रीआचार्यजी महाग्रभूनके दशनको अडेल आवत 
| हते सो मागमें एक इन मतढ् जाय उतरे तहाँ 
| सब वैष्णव अपने २ चोका देत इते वा सम मेह | 
॥ चढ़ि आयो तब वेष्णवननें कह जो वर्षो आई ण्सो 
| कार्य भयो तब जीवनदास बोले तुम चिंत। मति करो | 
| तब जीवनदासने आआचायजी महाप्रधनका तोस | 
। गर आन दीनी जो तोको आआचायजो 
| महाप्रभूनकी आनि है जो तू बरषे मा्तिं तथ है| 
| मेह रहगयो पाछें सब वेष्णवनन भोग समाव पर | 
॥ प्रसाद लीनो तहां रात्रिको सोय ता पार से 
| ष्णव अडेल आये तब श्रीअ चायजी महाप्रभूनकी | 
| दशन कीयो पाठ यह वात सवनन आऔग्रुर्साईजीस। 
| कही जो महाराज एक दिन सब हम वैंप्णत रे । 
| करत हते ता समय मेहचढि आयी तब जविनद' | 
| सने आपकी आने देके ऐसे कहिक महक वे । 
| तब यह सुनिकके जीवनदाससों आआचार्य मी मर 
भूननें पूछो ओर कह्यो जो क्योंरे हमार तेन | 





(२३१० ) 





* 
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(२१६ ) चौरासी वेष्णवकी वार्ता... 


आनि दीनी ओर कदाचित वा हीती तो तू कहा 
करतो ? तब जीवनदासने क्यो जो महाराज वह 
न है जो आपकी आने दोये उपरांत बरषे यह 
इन्द्रकी कहां सामथ है तब यह बात जीवनदासको | 
मुनिर्के श्रीआचायजी महाप्रभू ससिक्यायकें चुप- | 
| करे रहे तब उन जीवनदासपे औरीआचायजी महा- | 
| प्रभूनकी ऐसी कृपा हुती उन जीवनदासकों ओऔ- | 
| आचारयेजी महाप्रभूनके स्वरूपको ऐसो ज्ञान हतो | 
| सो आनि देकें मेह बरजों तिनकों कहा कहिये तब | 
| वैष्णवनने कहो ये बड़े भगवदीय हें वे जीवनदास |. 
| आआचायजी महाप्रभूनके एस परम कृपापान्र | 
भगवदीय हैं ताते इनकी वातों अब कहांताई ढछि- द 
खिये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ५८ 


अथ भगवानदास सारस्वृतबाह्षण ति 5। | 


सो उन भगवानदासने औीआचायजी महाप्रसू 
नको सेवा नोका भाँतिसी कीनी तब श्रीआचायजी 
आप भगवानदा सके ऊपर बहुत प्रसन्न भये तब भ 
| गवानदासको श्रीआचायजी महाप्रभूनने आप कृपा | 
| करिके अपनी श्रीपाढकाजीकी सेवा दौीनी जो तू! 
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हि 3633 + 5४ -ै अल जलकर 
| इनकी सेवा नीकी भांविसों करियो तब मगवानदा[स 


0० अ, 


॥ ओऔपाइुकाजीकी सेवा नीकी भांतिसों ऐसी भांति-॥ 


| सो सेवा करते जो श्रीठाकुरजी इनसों साजुभाव इते | 
। बातें करते सो एक समय आऔरीआचा्यजी महाप्रद | 
। भगवानदासके घर पधार सी जा ठरि श्रीआचायनी | 
| महाप्रभू बिराजतह ता ठार नित्य उाठेकें सवारें | 
| भगवानदास्‌ दंडोत करते सो यात्‌ वा ठर॒पर की के 
॥ पाव न धरती ऐसी उनको भावहीं स 4 भगवान | 
| दास ओऔआचायजी महाग्रभ्भनर्क ऐसे ठेवायान | ल्‍ 
॥ भगवदीय हें ताते इनकी वातों कहताइ डाखय। 
॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ५९ ।॥| | 
अथ भगवानदास श्रीनाथजी 
भीतरिया तिनको वाता। 

| सो एकसमय श्रीनाथनीके बालभोगकी सामग्री | 
| करत भगवानदाससों कछू सामग्री दीझीं तत| 
| औगरसाँईजी भगवानदासके उपर बहुत खीजे 
॥ और भगवानदासकों सेवाते भिन्न बैठारे सी भग- | 
॥ वानदास गोविंदकुंड ऊपर आय अच्युतदासक | 
| पास आय बैठे पाछें आग॒साईजी आप खान कर | 


| वेकी गोविंदर्कृंड उपर पधारे ओर बेको गोविंदकुंड उपर पधारे और भगवानर॒सता | भगवानदासती 




















के 


2.4 रे ७" के कि जा के; । 4+ न 
: ८. :-:3:.2:::.% +, + २237 82027 77 5 न कक ज+ 2:०८१,६ 2०००८ *०४६ ६४.०४ 
,क २०००० मकक 24० कदम मलान-क क्ान-क--न-मल+-एक, 


न्‍ कििमदतका>रधालहालाध्यात गम 








(२१८) चोरासी वेष्णवकी वार्ता 








' कथा कमल, रनकएजेए पृ: 2270 0११६::८:2 ; 


| पछराकी आर अच्यतदासके पास हुते सो मगवा- | 
| नदासने सब समाचार कहे पाछे जब औरशुर्साईजी | 
।गोविंदकुंड सान करिके अच्युतदासको दशेन देन | 
| पधार तब ओीशुसईजीके दशन करिके अच्युतदा- | 
॥ सका आँखनमेसूं आंहनको प्रवाह चलयो सो देख-॥ 
| के अच्यतदासको आशुसाईजीन अच्यत दाससों | 
| पूछा जो अच्यतदास तुमको ऐसी दुःख कहाहे तब | 
| अच्युतदासने ओऔशुर्साईजीसों कहाँ जो महाराज | 
| आआचायजी महाप्रभूनको तो औनाथजाने आज्ञा | 
॥ रीनी है जो तुम जीवनको ब्रह्म सम्बंध करावो सो सा- | 
॥ ठलाख जीवनको तुमद्वारा अंगीकार करनो है और | 
॥ आआचायजी महाग्रथ्नन॑त तुमको सौंप है और | 
| तुम जीवनका अपराध दंखन ठागे आर जीवतों | 
| सदा अपराधहात भरया है और जीवनका अंगी-| 
| कार केस होयगा तब श्रीग्॒साईइंनी यह बात सुनिर्के | 
| आप भगवानदासकोी हाथ पकारेके ओऔगोवदेन | 
॥ ऊपर लेचठे और ओगोवधननाथजीकी सेवा जा | 

रितिसों करते ता रीतिसों सेवा करनकी आज्ञा | 

दोनी और कही जो अबते सावधानीसों सेवा क- | 

रियों ऑर सामओी आछी भांतिसों करियो तब॥ 
भगवानदासने ता समय ओऔगरसाईजीके आगे नयों ॥ 





पर मम वृष्णव ( ६१ ) अच्युतदास सनावब्य ब्राह्मण. (२३५ ) 


॥ पद करिके गायों सी पढ़ ॥ राग सारंग  शीविंड- | 
॥ छेशचरण कमल ॥ सी यह पद गार्या सा सनक | 
| आगुर्सांईजी बहुत प्रसन्न भये पाछे भगवानदास | 
॥| सावधानीसों सेवा करन छागे ताते भगवानदास | 
॥ श्रीआचायजी महाप्रभूनके ऐसे कृपापात्र भगव- | 
| दीय हैं सो इनकी वातों अब कहांताई लिखिये ॥ | 
| प्रसंग ॥ १ ॥ वैष्णव ॥ ६० ॥ 
| अथ अच्यतदास सनाढ्य ब्रल्लए॑ | 
तिनको वाता । | 
| सोवेअच्युतदास मानसीगंगाऊपर रहते तह" | 
| चक्रतीथ है तहाँ रहते सी नित्यशगारक समय भी: | 
| नाथजीके दशेनकों आवते सा दशन करिके अपने | 
॥ स्थलठकों आते सो उन अच्यतदा[सजोने औना-॥ 
: थजीकी तीन परिक्रमा दंडीती कराती तब आप 
| साँईजी अच्यतदासके ऊपर बहुत प्रसन्न मय और | 
| श्रीगुसांईजी अपने श्रीमुखसों कहते जो अच्युत-। 
| दास बडे भगवदीय हैं ओर बडे महापुरुष हैं सो | 
| + अच्युतदास श्रीआचायजी महाप्रभूनक तथा | 
श्रीगुसाईजीके ऐसे परम कृपापात्र भगवदौय है| 
ताते इनकी वातों कहाँताँ३ लिखिये ॥ प्रसंग ॥3॥ | 
वेष्णव ॥ ६१ क्‍ ह 













४१ 


(२२० ) . चोरासी वेष्णवको वाता,.... 














तिनकी वाता । 


| सो वे अच्यतदास बड़े मगवदीय हैं ओर श्री- 
| आचायजी महाप्रध्नने इनके माथे औमदनमा- | 
| हनजीकी सेवा पथराइहुती आपको पाट बेठारडुते | 
| सो अच्युतदास श्रीमदनमोहनजीकी सवा नीकी | 
| भांतिसों करते तब श्रीमदनमोहन्जी आप अच्ड- | 
| तदाससों सानभाव हते बातें करते ओर अच्युत- | 
दास ऊपर आीठाकुरजी ऐसी कृपा करत आर एक | 
| दिन अच्युतदास ओऔरीनाथनीके दशनका आवृत | 
| हते तव औगोवद्धननाथजीकी एक दंडीती पार | 
| क्रमा करते ऐसे भगवदीय है ओर जब औशुसा- | 
| $मीके पास आवते तब श्रीगर्साईजों अच्युतदा-। 
| सको दंडोत न करन देते और कहते जा ऐसे अ्री- | 
॥ आचायजी महाप्रभूनके कृपापात्र भगवदीयहं ताते 
| इनको दंडवत न करन दीजिये पाछें श्रीआचायजी | 
| महाप्रभूनने छोकिक लीला आउसरव्यामाहटोला | 
| दिखाई तब अच्युतदासने आऔीमदनमोहनजीक | 
| शआचायजी महाप्रभूनके घर पृथराये आप श्री- | 
॥ बद्रीनाथजीके दशनकी उठिगये तब उर्हा जायक॑ | 








___वेष्णव (६३ ) अच्युतदास सारस्वतआल्षण, (२९४) ६३ ) अच्युतदास सारस्वत ब्राह्मण, (२२१ ) 


आ्रीबद्रीनाथजीके दशन करिकें अन्नजठको त्याग | 
करिके अपनी देह छोडी पाछें श्रीमदनमोहनजीकोी | 
कहो गोपीनाथजीने औीगोवद्धननाथजीक॑ पास 
| पध्राये वे अच्युतदास श्आचाय नो महाप्रशूनके | 
| ऐसे मगवदीय है जिन श्रीआचायजी महाप्रभूनकी | 
| स्वरूप साक्षात्‌ करिजान्यों ओर उनकी श्रीमहाः | 
ग्रभूनके उपर बडी आमक्तिहती जो पराक्ष भय | 
| पाछे अन्नजलको त्याग कीयो तब देह छोडी भक्ति- | 
| मार्गकों स्वरूपके बढ़ विरहासाके है सी व॑ अच्च-॥ 
| तदास ऐसे मगवदीय हैं ताते इनकी वाता कहाँ | 
| तांई लिखिये ॥ प्रसंग ॥ 3 ॥ वेष्णय ॥ ६९॥ | 
अथ अच्युतदास सारस्वत- 
ह्ण तिनकी वा ०। 
॥ सो एक समय औआचायजी महाअभ्ूनक संग | 
अच्यतदासने प्रथ्वीपरिक्रमा दीनीहती सो औआ- | 
| चार्यजी महाप्रभूननें अच्यतदासकाि अपनी पाई-| 
| काजीकी सेवा दीनी सो अच्यतदासने अति उत्तम- | 
| रीतिसों श्रीपाडकाजीकी सेवा कोनी ताते आऔआ- | 
| चायजी महाप्रभू अच्यतदासको नित्य दशन दत | 
| ओर जो श्रीआचायजी महाप्रभूननसन्यास ग्रहग | 































(२२२). चोरासाविष्णकां वातीा, 


| कीयो सो केवल उनके भावाथ कीयो तब एक वे 
| प्णवसों श्रीआचायजी महाप्रभ्भनने कर्दया जा एक 
| ढोंगी काशीको भाडेकर छाउ तब वह वष्णव डॉगी 
| भाडे कर लाये ताके ऊपर ओऑआचायरजी महा-। 
प्रभू चांठेके बनारस पधारे तहाँ सनन्‍्यास उठ महँ 
| नाताँ३ राख्यों तब वह वेष्णव जा काशाम गया | 
| हो सो काशीते कंडाम आयी तब अच्यतदास त- 
था सब वेष्णवनसों कह्यों जो श्रीआचायजी महा- | 
। प्रभूने संन्यास ग्रहण कोयो फार कार्शो पधार | 
सो उहां डेट महीना तांई रहे पाछे आसुरव्यामो | 
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॥ कहो जो में शीआचायजा महागबूनक साथ हुतो | 
॥ सो काशीते देखिके अबही हों आयो हों तबअच्यु- | 
॥ तदासने कहो जो ऐसी कबहू न करे जो जीवनको | 
॥ आपुरव्यामोहलीला दिखावत्‌ हैं तब अच्छुतदा-॥ 
| सनें मंद्रिके किवाड खोलिकें वा वेष्णबकों श्री-| 







॥ तो आआचार्यजी महाप्रशू बिराजे हैं ओर पोथी। 
॥ देखत हैं तब वा वेष्णवने दंडीत कीनी तब श्रीेआ- | 


| चार्यजी महाप्रभूने कहो तुम कछ संदेह मति करो | 








वृष्णव्‌ ( ६४ ) नारायगद्ास अम्बालकवासां, (*९*२ ) 


| यह प्रागव्य ठोकिकरीतिसों देह परेकों ढोलाह | 
। ओर सिंहासन बठक अलोकिक टीला नित्य है ताते ॥ 
॥ यह लीला अब दशुअवतार प्रगट हेंताते तहां आयेहें | 
। तावे संदेह न करनों यह आसुरव्यामीहलाला है सी | 
ओऔगुरसां३जी सर्वोत्तमर्म लिखे है जो आकृताचुकृत 
| व्यान सोहिता सुरमानुपः मनुष्य देह धरे ताको | 
| यह लीला है सो अच्यतदास ऐसे स्वरूप नष्टाक 
॥ जिनकी श्रीआचायनी महा प्रयूनक सवरूपका एस | 
| हट विशास है वे अच्यतदास श्रीआचा्यजीं महा | 
| प्रभूनके ऐसे कृपापात्र भगवदीय है ताते इनको | 
| वातों कहाँतां३ई लिखिये॥ असंग॥१॥वृष्णब॥६३ ॥ | 
॥ अथनारायणदास अम्बालक 

वासी हते तिनकी वाता। | 
॥ सोवे नारायणृदास देशाधिपताक चाकर हंते | 
| तिनको राजद्वारकों काम बहुत हुतो ताते औआ-| 
॥ चायजी महाप्रभूनके दशनकों आय सकते नाहा। 
| पारि अंतःकरनमें श्रीआचा यजी मुहाप्रभूनके दशे- | 
॥ नको आतुरतावहुत जो श्रीआचायजी महाप्रसूनके | 
दर्शनकी कब जाऊंगो परि आय सकते नाही ताते | 
॥ नाएयणद्ापसनें एक चाकर राख्यों ताको महाना। 
रूपया चारिको कीनी ओर वार्सों कह्नो जी तेरी यह | 





























क्‍ काम है जो मोंकों छिन्‌ २ में सुरत (द्वाया कार रि| 
॥ जो भेयाजी श्रीआचार्यजी महाप्रश्चननके दशेनका! | 
॥ कब चलोगे यह कहिके सुनाऊ जो हमका श्राआ- | 
॥ चायजी महाप्रभूनके दशेनकां झा रह से। १ह 
॥ चाकर योहीं कह्यों करे तब नारायणद॒ास अपन। 
॥ कार्यमें बेठे तव आगे आयक ठाडी हयिर्क एक | 
| घड़ी उपरांत कहे जो भयाजू श्रीआचायजी महा ' 
| प्रभूनक दशनकों कब जाउंगे ऐसहा नित्य शरात 
॥ कहे ओर नारायणदास शआीआचार्यजी महातरई | 
नको मेंट बहुत पठावतें नारायणदास ऐसे भगव- | 
॥ दीय हैं सो उनको चित्त सदा श्रीआचार्यजी महा- | 
| ग्रभूनके चरणारबिन्दसे रहतो ताते ओआंचायजा | 
| महा प्रभू बहुतहीं प्रसन्न रहते वे नारायणदास एस | 
॥ कपापात्र भगवदीय हें ताते इनकी वाता कहांताई | 
॥ लिखिये ॥ प्रसंग ॥ 3 ॥ वेष्णव ॥ ६४ ॥ | 
अध नारायणदास भट्ट मथराभर 


रहते तिनको बाता। । 
॥ सो नारायणदासको औमदनमोहनजीने आज्ञा | 
| दीनी हती जो बन्दावनमें अछकी ठोर हों सौ व-| 
॥ हांसों काढिकें मोंकों बाहिर पथराऊ तब नारायण | 
॥ दास जायके श्रीमदन मोहनजीकों बाहेर पधरायक | 





वेण्णव ( ६६ ) नारायणदास चाहान (२२० ) 








॒ 
'.मषकधा रु 
कम रच 


| 4० मलिक आन, #, 


| पॉछे जब ओऔीगोपीनाथजीने श्रीमदनमोहनजीकों | 
| पाट सिंहासन बेठारे तब कितनेक दिनताई नाराय- | 
| णदासनें सेवा कीनी तब उनके पाछे उनको कोऊ | 
| न हुतो ताते बंगाली गोडीया सेवा करन छागे श्री- | 
| गोपीनाथजीनें पाट बेठारे तावे सब कोऊ दशनको | 
| जात है वे नारायणदास ऐसे भगवदाय है तिनको 
| शरीमदनमोहनजीने श्रीआचारयजी महाप्रभ्ूनको 
| सेवक जानिके नारायणदासके उपर कृपा कीनी 
| ताते वे नारायणदास श्रीआचायजी महाप्रभूनके 
| ऐसे कृपापान्न सगवर्दाय ई ताते इनको वाता कहां 
| ताई लिखिये प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ६५ 


अथ नारायणदास चीहान ठट्ठेके 
बासी तिनकी वार्ता । 
सो वे नारायणदास ठडेके पादशाहके दीवान | 
| कुछ कुछ्ठां हुते जो न[रायणदास दोवान करे सो होय | 
| पाछे कितनेक दिनमें वह पादशाह नारायणदासके | 
| ऊपर कोपष्यों तब नारायणद्सकों पकरणों तब | 
| बहुत मारयो ओर बन्दीखानेमें दे दीयो पाछे पचास | 
| छाख रुपया वाके माथे दंडको कीयो सो दिन प्रति | 
| पांच हजार भरनो ओर जा दिन रुपेया न भरे | 


मकर परलकानयोन >> ७9० बन 
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(२२६ ) चाराती वणको वाता,. 


| ता दिन नारायणदासके पाँचसी कोरंडा मारने | 
| पादसाहने ऐसों बंधान कीयो तब्‌ एक सूमय श्री-॥ 
| आचायजी महाग्रभूनके सेवक रोज भाई बाह्मग 
| तिनने अपने मन विचार कीयों जो ठ<्म नारा | 
॥ यणदास दीवान है सो हम उनके पास चढ़े हमका | 
| अपनी कन्याको विवाह करनो है तात जा वे कह | 
देय तो कन्याकी विवाह करे सो ऐसी [व्चारक वे | 
दोऊ भाई अपने घरते ठट्ेकी चले सी ठडम जायक | 
॥ पहुंचे तब वहां जायकें सुन्यो जो नारायणदास तो | 
| बंदीखा नेमें परचो है तब वह दोऊ भाई अपने मनस | 
| विचार करन ठागे जो अब कहा कारिये ऐसो वि-| 
| चार इन दोऊ मभाइईननें कीयों जो अब यहाँसों च- | 
| लिये तब प्रातःकाल यह बात नारायणदासन सुनी | 
। जो वे दोऊ भाई आीआचायनजी महाअभूनक सवक | 
| गांवमें आये हैँ सो उनने सुनी जो नारायणदा पतों | 
॥ बंदीखानम परयो है ताते अब यहाँस प्रातम्काल 
| चढेंगे तब नारायणदासर्न उनके पास सनुष्य पठा 
यो ओर कहवाय पठाई जो तुम आये सी मेरा 
| बडा भाग्य हैं मर पास तुस ब्रातःकाल होयक द्‌- 
| शन अपने मोकों देक जय तब वेदोऊ भाइग्रात 
॥ काल उठि देहकातिकारे तिलक झुद्रा कार नित्य 
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वंणव ( ६६ ) नारायणदास चाहान (१०७ ) 


कमसों पहुंचक औीआचायजी महाप्रश्नूनकी चर- | 
| णामृत और महाप्रसाद लेके जहां नारायणदास | 
। बंदीखानेमें हुते तहां दोऊ भाई नारायण दासके | 
| पास जाय मिले तब नारायणदासने उनको देखिके | 
॥ परम आनंद भयों ओर बहुत प्रसन्न भये तब उन | 
| दोऊ भाइननें चरणाम्रत ओर महाप्रसाद नारायण | 


दासको दीनों तब नारायणदासने ढीनों और कहो | 
जो मोकों बंदीखानेमें वेष्णवनकों दशन भयो तब | 


| नारायणदासने श्ीआचायजी महाप्रश्ननके कुशल | 





| इतनेमें नारायणदासके घरतें पांचहजार रुपैयानकी | 
| यढ़ी आई सो द्वारपालने थेढीके उपर मौहरछाप | 
| करिकें नारायणदासके पास पठाई तब नारायण-| 


| दासने वे पांचों थैली उन दोऊ भाईनको सोंपि दीनी | 





आर दंडीत कीनी ओर क्यों जो अब तुम बेगे | 


| पधारों आर औआवचायेजी महाप्रभूनक[ मेरी दं- | 
| डात करियों आर तुम अपनी कन्याकी विवाह या | 
| ब्ृब्यते भी मांतिसों करियों तब वे दोऊ भाई | 
| तह्मण नारायणदाप्त विद्या होयक चढ़े तब इत- | 
| नम पादसाह बोटयों जा पाँची थेली नारायणदास | 


वारी लावों तब दरवान बोल्यो जो पांचो थ्रेीन | 





( २२८ ) चारासा वश्वका वाता 





| ऊपर माहर छाप कर नित्य नारायणदासके पास | 
| पठावत हैं त्याही पठाई है तब पादसाह बील्यी जो | 

| खजानचाका बुढावों तब मनुष्य जायके खज़ान- | 
| पाक बुढाय लायतब खजानची आगे आय ठाडी | 
| भयों तब पादसाहन खजानची सी पूछो जी क्योरे 
| तेरपास नारायणदासके पासते पाँच थी आई हैं| 
तब खजानचोने कही जो साहब मर पास तो नाही | 
| आईं तब पादसाहका बहुत क्रोध भयों और कह्यां | 
| जा नारायणदासका बुढावों तब नारायणदासको | 
| बराखानम ते बुलाय सी बुढ्ायके पात्साहके पास | 
| ठार्डी कोयों तब नारायणदास ते पात्साहन पूछो 
| मो नारायणदास आज थी क्‍यों नाहीं आई पाछे | 
| थोडीसों गादी कोरडा करिके कोरडावारों बुढायी। 
| और पात्साहन पाँचसी कीरडाकोी हकक्‍्म दीयी और | 
| पात्साह बोल्यो जो नारायणदास सांच कहि जो | 
| आज थद्व क्या नाहा आह दारपालन ते मुहर छाप | 

| कारक तेरे हवाले कोनी आर तेने यह कहा कीयी 
| प्‌ सांच कहि नाहा तो कोरडा लागत है तब नारा- |. 
| यणदास सलाम करिके बोलयों जो हजरत आज ! 

| मर धुरूभा३ आय हुते सी वे पाँची थेठी उनको दीनी 
॥ और मन अपने मनमें क्यो जो में आज मार खाय 
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वृशाव्‌ ( ६६ ) नारायणदास चाहान (५२५९ ) क्‍ 


|| रहूंगो पारि यह घड़ी कहां हैं तब पात्साह डुप कार | 
| रहों पाछे एक घड़ी विचारिक कहीं जो रयाबास | 
| तू अपन गुरुके मागस ऐसे साँची हैं सो मे तेरे ऊपर | 
बहुत असन्न तब पात्साहन वाही सुमय बेडी कट- | 
| वाइके वाही समय घोड़ा तथा सिरीपाउ मंगायके | 
नारायणदासको पहरायो घोड़ा दीयों ओर निवा- 
| ज्यां तब फारक अपना कुछ कुद्धांकी दीमान राख्यों | 
| जैसो पहिले हुतो तैसेही कीयो काम सब सोंप्यो | 
/ अर नारायणदासके माथे दंड कीयो हतो सो सब | 

फि कारक सिरो पाव पहरायके क्यों जोजा।| 
वर हाय आउ सा सिरी पाव पहिरके घोड़ा ऊपर | 
चाढिक नारायणदास परको गये सी वे दोऊ भाई | 
तष्णव गविमही हुते सी वे दोऊ भाई वेष्णव सुनिकें | 
नारायण शससा मालिवेकी आये तब नारायणदास | 
उनसा [मल भट आर क्यों जो सेरे गुरूके सेवक | 
आय ता मे छूट तब उन वेष्णवनने कह्यों जो | 
आआचायजी महाग्रसूनको कृपाते क्यों न छूटे तब | 
नारायणदासन ६ हजार मोहरकी एक थेली वेष्ण- | 
पनर्क हाथ औआचायजी महाप्रभूनकाी मठ पठाई | 
| तछ व दोऊ भाई उहांसी चले सो कितनेक दिनमें | 
९0॥| | भी गाकुल आय तब श्रीआचायजी महाप्रश् श्री- | 
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डे 





(२३० ) चोरासी वेणणवकी वातों 


| गोकुठमें हते सो उन दोऊ भाई वेष्णवनने आयकें | 
| श्रीआचार्यजी महाप्रभूनकों दशेन को्यों और | 
| नारायणदासकी हजार मोहरनको थेढी आगे | 
राखी तब श्रीआचार्यजी महाप्रभूनन नारायण-॥ 
दासके कुशल समाचार पूछे तब उन वेष्णवनन। 
| सब समाचार कहें तब आआचार्यज! महातर्ध | 
अपने ओऔीमुखसों कहें जो जाको वेष्णव्‌ उपर एस | 
टृठ ख्ेह हैं ताकी कष्ट क्‍यों रहें पाछे वे वैष्णव | 
ब्राह्मण आआचायजी महाप्रभूनते बिंदा हाथक | 
| अपने घरको गये सो बेटीको विवाह आच्छी भा | 
| तिसों कीयो और पहले उनको नाम नारिया ह्॒तो | 
| सो सेवक भये पाछे औआचायजी महाअ्धनन | 
| नारायणदास नाम प्यो जाको ऐसो मन होय ता। | 
| श्रीठाकुरजी ऐसी कृपा करें अभ्रूजीकों नाम भक्ते-। 
| वत्सछ है सो अपनेको थोरेहीमें कृपा करत हैं सी | 
| वे नारायणदास ऐसे कृपापात्र हुते इनकी वातों कहाँ | 
। ताई लिखिये॥ प्रसंग ॥ 3 ॥ वैष्णव ॥ ६६ 
। अथ एक क्षत्राण अकेली साहननद 
| रहती तिनकी वाता 


_ सो वा क्षत्राणीके श्रीनवनीताप्रेयाजी बिराजे हैं| 
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_णव (६७ ) एकक्ष त्राणो अकछा,.. (२३१ ) 





| आठाकुरजी सानुभाव हैं सो वह बाई अकिंचनसेवा | 
॥ जब करिपहुचे तब सूतकाते तामें नो कुछ बढती | 
॥ आवे तासों निवोह करे सो घरके द्वार काछि-| 
॥ नतरकारी बेचनआवबे तब ओठाकुरजी मंदिस्मेंते | 
| पुकारके कहें अरी अघ्ुकी तरकारी बिकने आई है 
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॥ यूं 5 ऐसे श्रीठाकुरणी कहें तब वह क्षत्राणी सब | 
॥ भतिकी तरकारी लेहि सो केतिकतों कब्बी समप्ये | 


लो छाकेक लरिका ररकरे तैसे औ्रठाकुरजी वा क्षत्रा- | 
॥ गीसी झगरोकर और एक दिन कछू पकवान बाल- | 
| भीगकी होय न आयो तब रोटी पीसों चुपारिकें | 
॥ रानिकेडिय दकिराखी सो जब रात्रि आधीभई तब | 
॥ आीठाकुरजी बोले वा क्षत्राणी बाइकी जगाई ओर | 
॥ कह जो हों भूखाहों तब वा बाईनें कहाँ जो | 
॥ छालजी पकवानतो कछू नाहीं है ओर रोटी घृतसो | 
॥ चुपरी धरी है तब श्रीठाकुरजी कहे जो भलो रोटी- | 
॥ ऐछाउ तब वा बाइने रोटी आगे आनि राखी तब | 
| भीठाकुरजीने बाइसो कहो जो तू मोकी रोटीकी | 


( २३२ ) . चारशसा वणवका वाता, 


। तुतुरीकरके दे तब वह बाई आऔठाकुरजीक हस्तमे | 

| दत जाय तब अपने ओऔहस्तमें लेके कतार २के। 
| आरोगत॒जाय पाछें जब जढपान करिरके पीठ पार | 
| क्षत्राणीके मनमें क्षीम भयी बहुत सो आर कहो । 
| जो सबारे उधारे छायके पकवान कर घरोगी जो | 
| शत्रिकों आठाकुरजीने फीकी अकेली रोदा आरागा | 
पाछें दुसरे दिन पकवान करिषरथों तब राजिका | 





तेने पकवान तो धरथो परिमोकों पकवान बीच | 
शेट्ीकी तुतरीअति अड्भतस्वादलगी तब वा क्षत्रान) 





मोकों रोटी चप्रिकें धारेराख्योकरे मोको तैरी | 
बहुत रुचित है ताते त्‌ संकोच मत्करे हमकों 
तो तेरी रोटीचुपरी बहुत स्वाद लागत हैं पाछ वह 


 क्षत्राणी श्रीआचायजी महाअ्रश्ननकी ऐसी कृपा- 
। पात्र भगवदीयही ताते इनकी वाताको पारनाहीं सो 
| अब कहांतां३ई लिखिये॥ प्रसंग॥ १॥ वेष्णव ॥६७॥ 


ः वेणाव (६८ ) दामादरदास कायस्थ, (रटृ३१ 
. अथ दामोदरदास कायस्थ सरगढक 


बासी तिनको वाता। क्‍ 


: सोतिनकी सेव्य ठाकुर श्रीकपूररायजीसी बहुत | 
हे स्वरूप इतो तिनके पास आनवर्नीताअयाज[ | 
ठिते सो एक समय दामोदरदासका सी वरिवाई | 
ताके गर्भ रहो पाछें प्रछृत मई सो पत्नजन्म भयो | 
सो घरकी बहू बेटी सब प्रसृतके कामकाज करन | 
लागी सो आऔीठाकुरजीकी सेवामें बिलम्ब भयों वीर | 
| बाई प्रसूतकमते बहुत्‌ कह हूँ काऊ स॒ता। न्हाय | 
| श्रीठाकुरजीकी सेवार्म अबेर होत्‌ हैं पार कार 
| नाहीं न्हाय तब श्रीठाकुरजीने वीरबाई सी कहां जा | 
| तू स्नान करिके सेवा क्‍यों नाहों करत हैं तब वीर- 
| बाई प्रसृतकर्म ते उठिके श्रीठाकुर ज्ञासो कहां जा 
| महाराज मेरी तो बह व्यवस्था है मोकी तो सेवाम 
| आवनों नाहीं प्रसातिकार्मह अपरस हूंई जाग । 
| तब श्रीठाकुरजी महाराजने वीर बाईंसो कहो जो | 
| मोकों तो सेवामें विलम्ब हीय हैं माका इंतनों | 
| अवार महहे और कोऊ नहात नाह ताते तूही न्हाउ | 
| तब वह वीरबाई ओऔठाकुरजीके आग्रहंते उ|ठक | 
| प्रसृत कामेंते न्हायके कछ दंके ऑठाईर नोका| 
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( २३४ ) चोरासा वशवका वाता, 





| सेवा कारिकें पाछें भोग समप्यों पाछे समयानुसार | 
॥ भोग सरायकें अनोसर करके आय भोजन करिके | 
| खाटमें सोय रही श्रीठाकुरजीकी आज्ञार्सो सवा | 
॥ कीनी सो ऐसें चालीस (दिनताँ३ नित्य करती तब 
| श्रीठाकुरजीनें कह्मी जो तेनें मेरी आज्ञा हूँ मानी | 
॥ ओर वेद मागकी रोते हू राखी ताते श्रीठाऊुरजी | 
| बहुत प्रसन्न भये तब चालीस दिन बीते तब शु्ध | 
| खान कारिकें सेवा करन छागी पहले पात्र वख्े सब | 
| अपरस दूरकीने ओर दूसरे सब नय॑ मंगवाय पा | 
| भलीभांतिसों सेवा करन ठागी ताते वह वीरबा३ | 
| ओऔआचायेजी महाप्रशूनकी ऐसी कृपापात भगव-॥ 
वदीय ही ताते इनको वाता अब कहांताई लाखेय॥ | 
| प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ६८ | 


| अथ खी पुरुष दोउ क्षत्रीहते तिनकी बाता। | 


। सोवे खीपुरुष दोऊजने सीहनंदमं आय रहे सो | 
| वह घर निपट छोटो हतो ताते श्रीठाकुरणी ता स-| 
| मय बैठते सो आधी कोठरामें तो रसोइ करते और | 
॥ आधीम रहते ओर सैयाको ठौर न हुती वाते एक | 
| बांसकी मेंडा कर राख्यों हृतो ताके ऊपर ओरी-| 
| ठाकुरजी पीठते आप खीपुरुष दोऊ जने रात्रकों | 
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| आंगनमें सोय रहते ऐसे करत तब चातुर मासक | 
| दिन आये तब मेह ब्रषतों तोऊ वे आँगनमें साय | 
॥ रहते परिभीतर न सोवते तब ओऔठाकुरजी भात- क्‍ 









| रसों बोलते जो तह बादिर काहकों। 
| क्योंहो भीतर क्यों नाहीं सोवतहो बाहिर काहेको | 
| पोढे भीजतहो ताते तुम भीत्र आबो ओर हमतो | 


/॥ 
> 


बहुत कृपा करते वा सृतारके ऐसो नेम इतो जो | 
| औआचार्यनी ५५4. 


॥ वा क्षत्राणीनें कह्यो जो महाराज तुमतो ऊँचा मेडा | 
| ऊपर पोठतहो ओरे में नांचे केसें सोऊं तब औठा- | 
| कुरजी प्रसन्न होयकें कहे जो कछू बाधक नाहा | 
| तुम कछू सुंकोच मति करो हम तुम हे 
| यके कहत है ताते तुम भीतर खशीसों सोय रही | 
| पाछें तब वे दोऊजने भीतर सोमन छागे पाई एसी | 
| भांतिसों सोवते म्‌ति कहूँ स्वासवाज ऐसे सावधा-॥ 
| नीसों सोवते सो ओऔआचायजी महाग्रः | 
| भूनके ऐसे कृपापात्र भगवदीयह ताते इनका वाता | 
| कहांतांई लिखिये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ६९ ॥ | 
| अथ सुतार कारीगर अडेलम रहते ति०।॥ 





व्‌ (७० ) घूतार कारीरर,.._ ( 8७) 


52८८२४०४००-४८७०२०_ब्_>+& ७ अंश शकी 2027 जम 0 2 2207200077% 72: /0 62 77775 


का 


अरे अम्ृका अम्कीहों तुम भीजत | 


प्र पक जिाक् चर 


छः 


उचें मेडापर हें तुम नीचे क्यों नाही सोवतहों तब | 


|. कह कलककणनप्कटनासा+लकक-,. 





मृते प्रसन्न हो- | 


वें ख्वीपुरुष आआचायजी महाप्र- | 


सो उन सूतार ऊपर ओऔआचार्य॑जी महाप्रभू | 








न रहतो ताते वह सृतार सब घरको कामकाज | 
छोडिकनित्य श्रीआचायजी महाप्रभूनके दशनको | 
आवतो तब परके मनष्य ढुःख बहुत पावते तार्क | 
लिये आआचायजी महाप्रथ् आप वा सतारक॑ | 
वर पधारते वासों आऔआचायजी महाप्रयू बहुत | 
| वार्ता करते और भीआचायजी महाप्रभ्नूनकी माता | 
इलंमागारुजी सो औआचायजी महाप्रशनका | 
| माता खीजती ओर कहे जो तुम ऐसे अच॒चित ता । 
| करत हो ऐसे उचित नाही ऐसे कारक इल्सा || 
| रूजी बहुत रेस करती पारे आीआचार्यनी महा | 
| प्रभ चोथे पांचवे दिन तो पधारत एसी ऊंगी | 
॥ आचायजी महाप्रभ वा सतारके ऊपर करत सी | 
॥ वह सूतार आऔआचायजी महाप्रभूनका ऐसे कपा | 
। पात्र भगवर्दीय हो ताते इनकी वातों कहांतो३ | 
॥ लिखिये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वैष्णव ॥ ७५ | | 


अथ एक क्षत्री हृत ताका बाता । । 
। सो वा क्षत्रीसों अन्य मार्गीयको खेह हतो सो क्‍ 
एक दिन वह क्षत्री अन्यमागोयके घर गयी तब | 
। व क्षत्रीसों कह्मो जो तुम आज यहाँही पाक कार | 
| यों तब वाके आग्रहते वा क्षत्री वेष्णवनें पाक उहा- | 


(४२३६ ) चारासा वणवका वाता 
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वृणव ( ७१ ) एक क्षत्री (२३७ ) 


ही कीयो तब पाक कारिके वा अन्यमागीय ठाकु- | 
रके आगे श्रीनाथनीको नाम लेके भोग समप्यों | 
पाछें समयानुसार भोग सराय वाक प्रसाद दीया ॥ 
पाछें आपने लियो पाछें उहाँही विश्राम कोर्यों सी ॥ 
निद्रा वसभये तब वा अन्यमागीयके सेव्य स्वरू- | 
| पनें स्वभमें कहो जो आजतों हम भूखे रह तब वा | 
| अन्यमागीयरन कह्यों जो तुमको तो वा वेष्णवन | 
| पाक भोग समप्यों ही ओर तुम भूख केसे रहिगय | 
॥ तब उनके सेव्य ओठाकुरजीने कहाँ जो वह तो | 
॥ श्रीनाथजी आप आरोगे है हमको तो शीनाथजीने | 
| उहांते दूरकीयों तब वह अन्यमागोयको मित्र- | 
॥ सोयो हो ताकी जगायो तब वह जाग्यों तब सब | 
॥ समाचार कहे तब वा क्षत्रीन कह्योँ जो में तोंसी | 
| केतीकवार क्यों जो तू श्रीआचा्यजी महागप्रश्ननकी | 
॥ सेवक होय सो याहीके लिये हमारे प्रभूजी श्रीआ- | 
॥ चार्यनी महाप्रभूनको कृपाते सेवकर्के हाथका | 
| आरोगत है पाछे वह अन्यमार्गीय सब कुडंब | 
| सहित श्रीआचायजी महाग्रभूनकी शरण आये सब | 
॥ समेत सेवक भयो पाछें वाके स्वरूपकी आऔआचा- | 
| येजी महाप्रभूननें पंचामृतसों लान करवायो पाछें | 
. ॥ पाट बेठारे तब पाछे भाग समप्यों समयातुत्तः | 
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(२३८ ) चोरासी वेणवकी वातों 


: भोग सरायके सब वेष्णवकाी बुलाय महाग्नसाद | 
लिवायो पाछें वृह अन्यमा्गीय ओीठाकुरनीको | 
सेवा भी मांतिसों करन लाग्यों पाछ वह क्ष्री ॥ 
| मल वेष्णव सगवदीय भयो वा क्षत्री वेष्णवक 
। संगते भी भगवदीय भयो वांते संग करना तो 
| वेष्णवकोी करनो भगवदीयकों करनो वह क्षत्री 
॥ वेष्णव आऔआचायजी महाग्रभूनको ऐसी कंपापात्र 
| भगवदीय हो ताते इनकी वातो कहांतांई लिखिये 
। प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ७१ ॥ 
| लघ॒परुषात्तमदास क्षत्रा।त ०बाता। ॥ 
। लघुपुर॒ुपोत्मदास ओऔआचायजी महा-॥ 
| प्रभूनकी तथा औनाथनीकों एक सार जानते | 
॥ श्रीआचाय नी महा प्रयूनकी स्वरूप साक्षात पुरुषी- | 
॥ तम करे जानते लघु पृरुषीत्तमदासका अआचा- | 
॥ यजी महाप्रभूलके ऊपर बड़ी आप्ुक्ति हुती ताते॥ 
॥ भीमहाप्रभूनी लघुपुरुषोत्तमदा सके ऊपर बहुत ॥ 
| प्रसन्न रहते लघु पुरुषोत्तमदास दूसरा खरूप जानते | 
॥ नाहीं शीठाकुरनीकी तथा ओऔमहाप्रभू गीको एक 
॥ जानते वे लवुपुरुषोत्तमदा त्‌ ऐसे कृय्रापात्र भगव- ॥ 
॥ दीय है ताते इनकी वाता कहाँताई लिखिये॥॥ 
॥ अलग 3 वृष्णव ॥ ७२३ क्‍ 














| 

















वेशव ( ७४ ) गोपालदास ठोराकेवासी..._ (२३५९ ) 


| अथ कविराजमभाट तिनकी वाता । 
॥ सो वे कब्रिजमाट ब्राह्मण हुते सो तीन भाई 
| हुते सो तीनों भाई भीआचायजी महागप्रभूनके ऐसे | 
परम कृपापात्र भगवदीय हैँ उनकी समपृण कर- 
| वायो पाछ ओनाथजी सन्निधान बहुत्‌ कर्वित्त पढ़े 
| नये २ कबित्त करिके औनाथजीके सन्रिधान कबित्त | 
| सुनावते पाछे औआचायजी महाप्रभूनके कृवित्त | 
| बहुत कीये ताते श्रीआचारयजी महाप्रभू कबिराज 
| भाटके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते सी वे कबिराजभाट | 

। महाप्रभूनके ऐसे परम * | 
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[ हर क्‍ | 
| भगवर्दाय हैं ताते इनको वातों अब कहाँताई॥ 
| लिखिये। प्रसंग ॥ १ वृष्णव्‌ ॥ ७३ ॥ । 


। 





लदासकी श्रीआचार्यजी मे । 
आपक्ति हुती सो एक समय गोपाढदास अडेल | 
आय सो दूसरे दिन शीआचायनी महाप्रभ्ूनकों ॥ 
जन्मों त्सव हुतो सो आओआवचायनजी महाप्रभ्ू सार ॥ 
डेय पूजाको बेठे हुते ता समय गापालदासने एक 
नयो हन्द कारिके गाया ॥ सोपद ॥ रागाबिलावल 





महक पक कलक-ीी- “7 कक ह (कक ५८७० <-ब्_्मकबवपजए कान: + - >.->क-र ककइानाक-००यवान्मन्‍ककी + १२२ साहंग्याहलपाररेकलीत अकेला व >आ. 4++->>न्‍नन्‍मकयाकनकातन८केनममननना--- 4०34"... भरिा «जरा 7 7 "०७०६ अप २ पाए पक: फट-ए:पएर सपयर चााकपपपरपा 





(२७० ) चोरासा वेणवका वाता 






(उनका +ौव+िनाक+ + पर फाइककाकन्‍नक पा “कक ०० जवान नाक आग है 


6१५ 


| माधोमास भारे बेसाख ओीवद्ठभहारे जन्म छोयी॥ || 
यह सुनिकें शीआचायजी महाग्रश् बहुत प्रसन्न | 
भय पाछें गोपालदासनें बहुत छन्द कौये सो वे| 
गोपालदास श्रीआचायजी महाप्रभ्ननके एस कृपा-॥| 
| पात्र भगवदीय है तांते इनका वात कहाँता३॥ 
लिखिये ॥ प्रसंग ॥ १॥ वेष्णव ॥ ७४ 


जनादनदास चौपडा क्षत्री ति० वाता। | 


॥ एक समय आऔआचार्यजी महाप्रश्ध औनाथजी- | 

| द्वार पधारे इतेपाछें श्रीगोकुठ आये तब जनाद्‌| 
| नदासनें श्रीमहाप्रभ्ननको दर्शन कीयो तब कहो | 
॥ जो ये साक्षात्‌ पूरण परुषोत्तम है इश्र है तब 
| जनादनदासनें बीनती कीनी जो महाराज माकों | 
॥ शरण लीजिये तब श्रीआचार्यजी महाप्भूनन | 
॥ जनादेनदासको आज्ञा दीनी जो खान काहक| 
| आऊ तब जनादनदास खान कारिके आयो आर | 
| दंडवृत कीनी ओर बौीनती कोनी जो महाराज | 
| मोकों नाम समपंण करवाईये तब श्रीआचायजी | 
॥ महाप्रभूननें श्रीनाथनीके सन्निधान जनाईन | 
| दासको समपंण करवायो पाछे ओ्रीआचार्यर्ा | 
| महा प्रभूनकी कृपाते जनादनदास भली वेष्णव | 








वेण॒व ( ७६ ) गडुस्वामा सनात्य ब्राह्मण, (२४१) ) 


| भयो सो श्रीआचार्यजी महाप्रभू जनाईनदासके | 
ऊपर बहुत कृपा करते वे जनादनदास श्रीआचा- 
| यजी महाप्रभ्ूनके ऐसे कृपापात्र भगवदाय हैं सो ॥ 


#7 2 की. 


| इनकी वातो कहांताँई लिखिये ॥प्र२॥१॥बै०॥७५॥ | 
गडुस्वामी सनादय ब्राह्मण ति० वाता। 


| सोवे गड़खामी आप स्वामी कहावते सी एक | 
समय श्रीआचार्यजी महाप्रभू इन्दावनम पधारे | 
| हुते तब गड़स्वामीकों आज्ञा भई श्रीठाकुरजीने | 
| कृपा करिके रातिकोीं स्वन्में जनायों जो सवारे | 
॥ भीआचायजी महाग्रभू इहाँ पधारंगे सो तू इनको ॥ 
शरण जेयो तू सेवक हजियो तब श्रीआचायजी ॥ 
महाप्रभू आप सवारे पधारे तब गड़स्वामी स्नान | 
| करिके जहां श्रीआचाय॑जी पधारे ह॒ते तहाँ गये तब | 
| जायकें गड़स्वामीनें दंडोत कीनी और बीनती | 
| कारिकें यह क्यों जो महाराज माकी शरण लौजीये | 
॥ तब श्रीआचायनजी महाप्रश्ू झसिक्यायक कहे जो | 
तुमतो आप स्वामी हो तुमको सेवक केसे करिये। 
॥ तब गड़ स्वामीनें श्रीआ चायजी महाप्रभ्ूनसों बी- | 
| नती कीनी जो महाराज मो को भगवद़ आज्ञा भई है 

जो तू श्रीआचार्यजी महाप्रभूनकी शरण जेयो। 












(६ २७५ ) च।रास। पष्णपका पाप। 


ताते महाराज मोकों शरण ठीजिये तब श्रीआचा 
| यजी महा प्रभूनन गड़स्वामीकों नाम दीयो पाछें 
करवायो ता पाछे जो गड़स्वामीने जो सेवक 
| कीये हुते विन सबनको औआचायर्जी महाप्रश्नन 
पास नाम दिवायो पाछें वे गड़स्वामी बड़े भगवदीय 

| भये श्रीआचायजी महाप्रभू आप गडस्‍्तामर्क 

| ऊपर बहुत प्रसन्न रहते सो वे गडुसामी एस भग- 

| वदीय है ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वैष्णव्‌ ॥ ७६ ॥ 

| अथ कन्हेयासाल क्षत्री तनका वाता। 


| सो उन कन्हेयासाल क्षत्रीके ऊपर आआचा 
| येजी महाप्रभ बहुत प्रसन्न रहते बड़ा कृपा करत 
| ओआआचायजी महाप्रभूनन आप कृपा करिक अ 
| पने ग्रन्थ कन्हेया सालको पढाय साई ग्रन्थ कन्हे 
| यासालके पासते श्रीग्रुसाइजीन पढे सी आआचा 
॥ येजी महाप्रभूनकी कृपा ते सब स्फुद रूपभय सा 
| वे कन्हेयासाल क्षत्री श्वीआचायजी महाग्रभ्चूनक 
॥ ऐसे परमक॒पापात्र भगवदीय है ताते इनका वार्ता 
कहांताँई लिखिये ॥ प्रसंग ॥ ३ ॥ वेष्णव ॥ ७७॥ 
| अथ नरहरदासगोडया तिनका वाता। 


-| सो एक दिन ओआचार्यजी महाप्रभूननें नरहर | 
| दांसके घर आमदनमोहनजी पाटबेठारेहुते सो श्री- 















वंणुव्‌ ( ७९ ) बादरायण दांस (२४३ 


॥ मदनमोहनजीकी सेवा नरहरदासनें नीकी भांतिसों 
कीनी पाछें शरीर जब परयो तब सेवा न होय आईं 
| तब नरहरद्ासने श्रीठाकुरजी ओऔगुर्साईजीके पर- 


| पधराये सो श्रीगु्साईजी औीरघुनाथजीके पधराये | 
| सी श्रीगोकुलचंद्रमाजीके पास जुदे बंठते है न्यारे 
| सिंघासन ऊपर विराजते सो आगर्साईजी नरहर | 


का का... कक. 


दासके ऊपर बहुत प्रसन्न भय वे ऐसे भगवदीय है | 
| ओर नरहरदासने अपने मनमें विचारीजी श्रीठाकु 
| रजी कबह न सुख पावग औगसाइजीके घर सुखपा- | 
। वंगे सो वेनरहरदास ओगुर्साइजाक एस परम कृपा- | 
| पात्र भगवदीय है सी ताते इनको वाता कहांताई। 


लिखिये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ 9८ ॥ 
जथ बांदरायणदास तनका वाता । 


॥ सो बादरायणदास ओर उनको ञख्री मोरबीमें | 
| रहते सो बादरायणदासको पहिलोनाम वादा हतो | 
| सो एक समय आएछे भट्ट द्वारका औरणछोडजीके | 


| दशनको जातहुते सो मोरबीमें रातजिकों वसे सो 


| बादरायणदासने उनको राखे तब बादरायणदासन | 


| उन पास नाम पायो पाछे आछें भट्ट केपास श्री भा- 
| गव॒त अवण कीयो तब श्रीमागवत सम्पूर्ण करिकें 
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(०५४४ ) चारासी वेष्णवका वाता 





| बादरायणदासते बिदाहोयकें पाछें भद्ठ द्वारिका | 
| श्रीरणछोडजीके दरशनको गये तब किंतनेक दिन | 
पाछें श्रीआचार्यणी महाप्रभू आप द्वारिका और-॥ 
| णछोडजीके दरशनको पधथारे हते तब मौरबर्मि उ- | 
| तरे सो बादरशायणदास ओर उनका स्री दाऊ जन- | 
| ननें श्रीआचायजी महाप्रभूनक पास फारक ना 
| पायौ पाछें समर्पण करवायो पाछे आआचायजी 
| महा प्रश्न मोरबीमें दिन द्रे रह तापाछे आआचा 
॥ यजी महाप्रभू आप औरणछोडजीके दशनकां प 
| धारे तब बादरायणदास और उनको खत्री आआचा- | 
| येजी महाप्रभूनके संग गये तब्‌ दोऊ ख््री पुरुष श्री- | 
| आचायजी महाप्रभूनकी सेवामें रहे सो उन दौऊ- | 
॥ ननें ऐसी सेवा कीनी जो औीआचार्यजी महाग्रभू | 
| उनके ऊपर बहुत प्रसन्न भये तब याकी नाम पहले 
| बादा हुतो सो श्रीआचार्यजी महाग्रभूनने याकों। 
| नाम बादरायणदास परयो ता पाछे श्रीआचार्यनी | 
| महा प्रभू द्वारिकासों चठे तब ये दोऊ जने औआ-॥ 
| चायजी महाप्रभूनक साथ गय॑ स्‌ मोरबीलों साथ | 
आयेपाछें शआचायजी महा प्रभूनते आज्ञा माँग | 
मोरबीमें रहे पाछे श्रीआचायजी महाप्रभू आप। 
ओरीग़ोकछ पधारे वे बादरायणदास श्रीआचाय्यंजी | 


कल्चर ज ४-» 77; 53... ४....> ४5 > न््क्न वन्य प्षलकन हा 
४“ अआप्य कु पे आधा जज के पक ट द्् ५8५० 
कक, नही कह डत * 








हि. 3८).803आ&..3.9& 43.35 84442. 4..:4 4० 
॥ महाप्रभूनके ऐसे क्पापात्र भगवदीयहै ताते इनकी 
॥ वाता कहांताँइ लिखिये॥ प्रसंग ॥१॥ वेष्णव॥७९॥ | 
॥ सहुपाडेमानिकचंदर्पाडे इनकी ख्री तथा 





साफ कर 


नरांबदा जान्धारम रहत।त ० बा०। 


॥ सा जब औआचायजी महाप्रभू एथ्वीपरिक्रमा 
| करत झारखंडम पधारे तब श्रीनाथजीने श्रीआचा- | 
| यजी महाप्रभूनसों कह्यों जो तुम मेरी सेवाको | 
| चलावो ब्रजम ओऔरीगोवर्द्धन पवृत है तहाँ हम तीन | 
। दमन है ( देवदमन, नागदमन,इन्द्रदमन, ) तिनके | 
| मध्यम हम देवदमन हैं सो देवदमन मेरों नाम है | 
॥ सहृपांडेकी बडोभाई मानकृचंदपांडे है तहां हम | 
॥ अगट भये है तब श्रीआचायजी महाप्रसू परिक्रमा | 
| झारखंड राखिके ब्रजकी पाउधारे सो सेवक हूं | 
| पांचिसात साथ हैं दामोदरदास हरसानी कृष्णदास- | 
| मेघन रामदासजी माधोदास प्रभ्नत इत्यादिक औ- 
।आचायजी महाप्रभूनके सेवक सब आन्योरमें | 
आये सी मध्याह् समय श्रीआचायजी महाप्रभू | 
॥ आप सहूपांडिके घर पावधारे सो एक बडी चौतरा | 
 सुद्ृपाडिके घरके द्वारे हुती ताके उपर श्रीआचा- | 
| यजी महाग्रभू विराजे तब सहृपांडेन श्रीआचायजी 








(२७६ ) . चारासा वेणवकी वाता, ह 





महाप्रभूनसों कह जो स्वामी कछू खाऊगे तब 
| श्रीआचायजी महाप्रभूननें कह्यी जो हम तो कछ | 
| न खायगे तब कृष्णदास मेधनने कहाँ जो येतो॥ 
| अपने सेवकके हाथको लेत है बिना सेवक तो ये | 
| काहके हाथको लेत नाहीं इतने्म औगोवर्धधन पवे-॥ 
[तते श्रीनाथजी पुकारे जो नरो मेरी दूध छाउ तब | 
| नरोने कद्यो जो महाराज आज तो हमारे पाउन॥ 
| आये हैं ताते दूध नाहीं तब श्रीनाथजीने कही जो | 
| तेरे पाउने आये हैं सो तो मली भई हम कहा करें || 
| पार मेरो दूध तो छाउ तब नरो बोली जो वारीछाल | 
लाई तब नरी कटठारा भारे ले गई ओऔनाथजीको॥ 
प्यायों तब श्रीाआचायजी महाप्रभूननें दामोदर-॥ 
दाससा पूछा जा दमलात॑ कछू सुन्यों तब आआ-॥| 
| चायजी महाप्रभूनसों दामोदरदासनें कह्यो जो॥ 
_॥ महाराज यह शब्द ओर झारखंडकों शब्द एक) 

मिलत है सी एसी जान्यो परत है जो यहाँई प्रगटे है | 
| सवारे चढेंगे तब इतनेमें नरो दूध प्यायकें आई | 
| तब श्रीआचार्यजी महाग्रभूननं नरोसो पूछो जो॥ 
| कहाँ गई हुती और कहा लेगई हती तब नरो बोली | 
. जो राज देवदमनको दूध प्याय आयी हों तब नरोपे | 
| मग्यी जो यामे दूध है तब नरोंने कहा जो रंचक | 


वेणव ( ८० ) सहृपांडमानिकर्चदपांड इनको ख्री. ( २४७ ) 


| है तब श्रीआचायजी महाप्रभून कहाँ जो यामत | 
बच्यों हे सो हमको दें तब नरों बोली जो महाराज | 
| घरमें बहुत दूध है तब सहृपांडेने औआचायजी 
| महाप्रभूनसों बीनती कोनी जो महाराज हमहार | 
आपजाते अब हमको नाम दोजिय तब श्रीआचा- | 
| थजी महाप्रभूनके मानिकचन्द तथा सहृपॉर्ड तथा | 
इनकी खी तथा नरो ये सब सेवक भये उनके ऊपर | 
| आपने हाथ फेरों ओर नाम दीयी ता पाछ वह दूध 
॥ लीयो पाछे उनकेह घरका दूध दहाँ अगीकार क। 
स्थो सो वे भले भगवदीय हैं तब औआचायजी | 
| महा प्रभूनने सहृपांडेसों एछो जो कही यहाँ ऊपर | 
देवद्मन प्रगट भये है सो कोन भांतिसो ग्रगट भय | 
है तिनको प्रागट्य तुम हमसों कही सो श्रीआचा- 
| यजी तो साक्षात्‌ इश्वर ह आपही करत हैं आः | 
| आपही पूछत हैं सो काहेते जो आप जीवके ऊपर | 
| कृपा करियेके ठीये तब सहृपॉर्डने शीआचायजी | 
| महाप्रभूनसों कहो जो महाराज एक हमारे गाम- | 
| को ग्वाठ हतो सो सब गामकी गायनको चरावतों | 
| सो सब प्रकार सहपांडेने श्रीआचायजी महानर् 
| नके आगें कह्यो सो सब श्रीआचार्यजी महाअरध्द 

| नने सुन्यो सो औआचायजी महाओरद तो आप । 












(२४८)... चांरासी वे्णवकी वाता 





| पूरण पुरुषोत्तम हैं आपही करत हैं सो वे सहृपांडे 
॥ तथा मानिकर्चंद पांडे ओर सब औआचारयंजी 
| महा प्रभूनके ऐसे परम कृपापात्र भगवदीय है जि- | 
॥ नके पासते श्रीआचायजी महाप्रभू तथा औनाथ- | 
| जी जो चाहिये जो सो मांगिल़ते ओर आप जनक | 
॥ घर पधारते ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ 
| और एक दिन ओऔरनाथजी इनके घर दूध पीव॑ 
॥ की सोनेकी कटोरा ले आये तब श्रीनाथजीने न- | 
| रोसो क्यों जो दूधढाउ तब नरोतो वा कटोराम 
। दूध डारत जाय ओर श्रीनाथजी आप आरोगत 
| जाय सो दूध पीके शनाथनी आप तो पधारे ओर 
॥ कटोरा वहांही भ्राठि आये तब सबवारे मये पाछे | 
| मंगलआरतीके समय भीतूरियानें देखो तो मंदि-। 
| रमें कटोरा नाहीं तब इतनेम नरो कटोरा ठे आई | 
॥ और क्यो जो यह कटोरा छेउ रात्रिको लरिका | 
॥ भूलि आयो है तब सबजने बहुत प्रसन्न भये वह | 
| नरों ऐसी मगवदीयहे ॥ प्रसंग॥ २ ॥ 
| और एक समय श्रीआचायजी महाप्रभूनसों 
| भीनाथ्ीने कह्यो जो मोकों गाय मंगाय देउ तब 
| आआचायजी महाप्रभूनने दामोदरद[स हरसानी 
| सों कह्या जो श्रीनाथजनीने गायनके लिये आज्ञा 
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बेणव ( ८० ) सहपाड्मानिकर्चंदपांड इनकी री. ( २७९ ) 
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| दानी है सो श्रीआचायजोी महाप्रभूनन अपन ह 
॥ स्तकी छलला सुवर्णकी दीनो ओर दामोदरदास | 
| हरसानीसों कह्यो याके दामनकी गाय ले आों | 
| तब दामोद्रदासने वह छल्ठासह॒पाडेको दीनों और | 
| कह्मों जो याको वेचिकें याके दा मनकी गाय ढे दंउ | 
॥ आीआचायजी महाप्रभूनने गाय मेंगाई है तब स- | 
| दपडिने कह्यो जो आऔआचायजी महाप्रद्ू आप | 
| गायनकोी कहा करेंगें तब दामोद्रदासने कहां जो | 
॥ औनाथजीने श्रीआचायजी महाप्रभूनसों गाय मे | 
| गाई है ताके लिये उनने कही है तब सहपॉडिनेकही 
॥ जो मेरे यहांगायहै सोकोनकीहे वहतो श्रीआचाय- | 
| जी महाप्रभूनकी है जोचाहिये सोलीजिय तब दामो | 
॥ दरदा[सनेकही जो श्रीआचा यजी महा प्रभूनकी ऐसी 
हीआज्ञा हे ताते याको बेचिके गाय ले देउ तब सहू- | 
| पंडिनें वह छल्ला बेचिके ताकी गाय दो ले दीनी सो | 
| दोऊगाय श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनने श्रीनाथजी की | 
॥ सपार्पि पाछें दस गाय सहूपांडेन श्रीनाथनीकों | 
॥ भेटकीनी पाछें सब वेणवनकों खबर मई जो आना- 
| थजीनें गायनके लिये श्रीआचायजी महागप्रभ्ननसों 
॥ आज्ञाकरी हे सो वेष्णवननें गाय पठाईं काहनेदीय | 
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(२५० ) चोरासी वेण्णवकी वाता. 





आसरे गायमेलीमई सोश्रीनाथजीकी गाय बहुत 
॥प्रिय हैं तबते ओआनाथजीको नाम गोपाढ श्आ- | 
| चार्यजी महाप्रश्नननं धच्यों है तब ओऔशर्साईजीन। 
(गोपालनामते गोपालपुर गाँव वसायो ताहीते सूर- | 
| दासजीनें शीआचायजी महाप्रभ्ननके प्रगटगाणल | 
| नामकीये है प्रथम गाय सुरगायो सोवे सहूपाडि | 
॥ तथा नरो सबकोड श्रीआचार्यजी महाप्रश्ननर्क ऐसे | 
| कृपापात्र भगवदीय है सो इनको वाताकों पार | 
॥ नाहीं ताते इनकी वातों अब कहाँ ताईं लाखय ॥ 
प्रसंग ॥ ३ 0 वेषण्णव ॥ <* ॥ 
| अथ नरहरदास सन्यासी तिनकी वाता। | 
॥ सोणक वेनाकोठारी ही वाने प्रथम नरहरदस | 
| संन्यासीकेपास नामपायों हृतो सोएकसमय ओऔ- | 
| आचायजी महाप्रश्नन तबद्रारका पधारेंहुते तब | 
| नरहरदास संन्यासी ओर वेनाकीठारी श्रीआचा-॥ 
| थजी महाप्रभूनके साथहुते सो द्वारिकागये तहां | 
| श्रीआचायजी महाप्रभ आप नरहरद्ास सन्यासी- | 
| केउपर बहुत प्रसन्न भये तब नहरदास संन्यासीने | 
बीनतीकीनी जो महाराज मेरे ऊपर कृपाकारेय | 
| तोमें प्राथना करतहों तब श्रीआचायजी महाश्रद्ध | 


॥| बह व्किटट्जावजाओ, आपश्रएडि' उछे पादा कड़े जी कहा। 









वृष्णव ( ८२ ) गापालदास जदापारी (२५७१ ) 


| प्राथना करत है तब नरहरदास संन्यासीनें कहो जो | 
महाराज वेना कोठाराकों शरणलीजिय तब श्री | 
| आचारयजी महाप्रभूननें कृपाकारके नामदीयों सम- | 
| पणकरवायो पाछें वे नरहरदास संन्यासीके ऊपर | 
| प्रसन्न बहुत भये सो वे नरहरदास संन्यासी श्रीआ- | 
| चायजी महाप्रभूनके एस कृपापान् भगवर्दाय है| 
| ताते इनको वातों कहांतांइलिखेये ॥ व० ८१ ॥ | 


अथ गोपालदास जठाधारी श्रीनाथ- 










| सो श्रीनाथजी उनसों साजुभाव हुते ओर गरमीके | 
| दिनमें श्रीनाथजीकों भोग आवतों तब गोपालदास | 
| आप नेत्र मूंदके पंखाकरते तब रात्रिकों श्ीनाथजी | 
जगमोहनमें पोठते तहाँ गोपालदास ठाड़े होयके | 
| आंखमूंदिके पंखाकरते चारप्हरठाडरहते पारद्‌ह | 
| आलस कछू बाघा न करतों राजिकेविष श्रीठाकुर- | 
जीके श्रीस्वामीजीके वचन सुनतो तब आप कहते | 
| जो गोपालदास आँखखोलदंउ तेरी परदाके सी तब | 
गोपालदास कहते जो महाराज मोकी आआचा-| 
यजी महाप्रभूनकी आज्ञा नाही तातैम क्‍यों कर | 
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(२७२ ) चोरासा वेणवका वाता 





। ल्‍ तब कबहं श्रीनाथजी अपने श्रीहस्तस्नों गो- | 
| पालदासके झखमें मेलते ऐसी कृपा करते तब ऐस | 
॥ करत कितनेक दिन बीते तब एक दिन गोपालदा- | 
| सने वीनती करिके कही जो महाराज मोका एश्वी | 
॥ पारिक्रमा करेवेकी आज्ञा दोजिय मेरा मनारथ। 
| प्रथ्वीपरिक्रमा करिवेको हैं तब श्रीआचार्यजी महा- | 
| प्रभूननें कही जो अवश्य करिये पाठ गोपालदास | 
| आज्ञा मांगिके ए्थ्वीपरिक्रमाकों गथे तब और | 
। वेष्णवननें कहो जो महाराज ऐसे कृपापात्रको एंसों | 
॥ मन क्‍यों कर होय तब ओऔआचार्यजी महाप्रभूनने | 
| कहो जो यह गयो तो हे पारे जाय सकेगो नाहा। 
| मजल दोय चारि जायगो तब याको बिरह होयगों 
[ता बिरहकरिक याको देह छूटगी तब सब वेष्णव- 
| ननें श्रीआचार्यजी महाग्रभूनसों बीनती कानों जा | 
| महाराज इनको देह या्भाते क्‍यों पड तब श्रीआ 

चायजी महाप्रभूनने कह्मी जो महदअपराध इन | 
श्रीठाकुरजीसों बिगाड़ी ताको नाम महदअपराध | 
| कहिय इनसोी एक महद अपराध पद्चों है तासां | 
| इनकी यहगति भई तब सब वेष्णवनने पूछा जो 
| महाराज इनको देह या भाँतिसी पडंतों सह पार | 
| महदअपराध काहेसों कहियुत हे तब श्रीआचायजी | 
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. शव (८२ ) गापालदास जटाधारी (२५३ ) 


| महाप्रभूननें कही जो यह गोपालदास पढहिलें | 
आऔीनाथजीके बागकी रखवारी करतो सो एक श्री-| 
| ठाकुरजीको सेवक ब्राह्मणकों ढरिका हुतो सो रा- 
| त्िकों वा बागमेंते फूल चुरायकें छेजातों सो एक | 
दिन गोपालदासने वाकी पकच्यो सो वह भाज्यो सो ॥ 
वह अपने मंदिरमें दुबक्यो सो गोपालदासनें जा- | 
यके वाके सुक्‍्कोको मारी सो बात अब श्रीठाकुर 
| जीकी वह बात सुधि आईं जो याकों महदअपराध | 
| पन्‍्या हे तात प्रथ्वापारक्रमाकोी इच्छा भईहे सो गा- | 
| पालदास पाँचचारे मजल गयी पाछे बिरिह भयों | 
सो बिरहकरिके गोपालदासनें देह छोडी तब यह | 
॥ बात श्रीआचायजी महागप्रभूननें सुनी तब अपने | 
| भीमुखते कहें जोगोपालदासके परछोकमें तो हानि ॥ 
नाहों जो यह श्रीनाथजीके चरणन पास पहुंची ताते | 
| भगवरदीयको स्वथा बिगाड़ न करनो भगवदीयको | 
| बिगाड़ करेतो या्भांतिसों होय भगवदीयके बिगाडे | 
गोपालदासकी यह गति भई वे गोपालदास श्री- 
आचायजी महाप्रभ्चूनक॑ एसे परम कृपापात्र भग- 


हे का... चर 


| वदीयहें ताते इनकी वातों अब कांताँईं लिखिये ॥ | 
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विकल्प पाप डक दापस्‍ादडफा 


प्रसंग ॥ १॥ वेष्णव ॥ ८२॥ 





पाप 5 वििमिनिक न ॑[[इौिएणए'ए म्चणण्ण्६्ण्ण््णिः फ 2 चट कलई 80» 72320::728 





हे | बिल 
हक. 75% 
३ 5 
टि * “छः 
कक पल 









वासों सीधोसामग्री छा 





घर हते नाहीं कछ कायायके डिंये के 
| गये हते ओर कृष्णदासकों ख्री वे तब्‌ 
| ख्लीनें उन वेष्णवनको साष्टांग दंडवत कान 
| णास्‍्मरण कहि बहत आदर सनम्रा करिकेंअपने॥ - 
| घरमें बेठारे पाछें मनमे बिचारे मो मे कहा करिये | 

| तब सुधिआई जोवह बनिया नित्य टॉक्या के | 
| जो तू मोसों मिलि तू मांगिगी सोदेउंगो सो भा ॥| 
| बासों सीधोसामग्री छाऊ ऐसे ख्नोचढी | 
| सो वा बनियाकी हाटपे गइतब वा बे कि पि 

| तब वा बनियासों खीनेंकही जो मैं ते मि- 


२७४ ) चौरासी वेशवकी वाता,...... 
ऋष्णदास ब्राह्मण तिनकी वाता । | 


सो वह कष्णदास वा गाममें रहते पार अकि-| 
चन रहते सो एक समय वेष्णव दस पर्द्रह | 
श्रीआचार्यजी महाप्रभ्ननको दशनकां अड्डे | 
जातहते सो जा गांवमें कृष्णदास रहते ता गर्विर्भ | 
आये सो कृष्णदासके घर आये तब कृष्णदासतो | 

के लिये कोस तीन ऊपर | 


रऊं 












वेणव (८३ / कृणदास बाल्षण,. ( २०५ ) 




























| भोगसमप्यों समयानुसार भोगसराय अनासार | 
| करिके पाछे वेष्णवनको महा प्रसाद लिवाया तब वैं- 
॥ प्णवनने महाप्रसाद भीभांतिसों छोनों पाछ कृ- | 
| प्णदास घर आये तब वेष्णवनसो मिल दृडवत | 
॥ करिके मीतरगय तब खीसो क्यों जो कहा खबार | 
॥ है वेष्णवनकों महा प्रसाद लिवाइये तब स्रान कहां | 
| जो प्रसादतो लिवायोहे तब कृष्णदासन कहां जा | 
| सीधोसामग्री कहांते छाई कहा प्रकारकोर्यों तब जो | 
| प्रकारकीयोहती सो सब क्यों और क्यों जो यह | 
| बनिया मोसों नित्य टोकाकरतो जो तू मौसी एक | 
| दिन मिलि तू कहेगी सो देउंगो तब आजवाससो | 
॥ कीलकरार करिक सीधोसामग्री ठाइहा तब कृष्ण- | 
| दास वा ख्लीक ऊपर बृंहुत असन्नभय पाछ स्ाउरुप 
| दोऊजनेनने सीरा महाप्रसादलीयों पाउछ कृष्णदास | 
वेणवनकेपास आयबठे सबरी रात्रि भगवद्गाती कर- | 
॥ तवीती जब सवारोभयों तब सब वेष्णव बिंदा होयके 
| चले तब कृष्णदास थोरोसी दूर पहुंचावन गया | 
| पाछें आप घरआय खानकार श्रीठाकुरजीका सवा 
| करिके याबृतकोगये पाछ वा खीने रसोइकारे श्री | 
| ठाकुरजीको भोगसमर्प्यों भोगसराय अनोसरकरी | 
| महांप्रसाद टांकिधरयों तब कृष्णदास पार सर्झिकों | 


( २८६ ) चारमा वंणवका वाता 


॥ आये तब वही सीरो महाप्रसाद दोऊजनेनने 
| छाया तब कृष्णदरासन अपनी खासा कहा जा तुमने 
कालि वा बनियासों कीलकीयोहतो सो वह बनिया 
॥ पेड़ों देखत होयगी ताते वाका कोलपूरो करिये तो | 
| भलोीहि तब वह ख्री उवटनोंकरि नहायके ख्रीजनके 
॥ श्वृंगारही तह सो सबकरि के वह खीचली सो वरषाके 
॥ दिन हुते सो मेहवरषगयोहुतो सो मामेमें कीच 
| भरती ताके लिये कृष्णदासन अपनी खीसों कहीं | 
| जांत मेरे काँधेप बेठले मे पहुंचाय आऊ मागमें 
| कीचे बहुतभईहे तेरेपाय कीचमें भारिजायंगे सो 
॥ वह बनिया देखिकें तेरी अनादर करेगो तब वा 
| खौकों अपने करथिपर चढायक लेचले सो वा बाने- 
याकी हाटकेआगे उतारदानी तब वा खीनें वा बनि- 
याकों हेलापारकेंकहों नो किवाड खोलि तब वा बनि- 
॥ याने कीवाडखोलिदीने और वा खीको भीतरलीनी 
॥ तब वह बनिया पायधोयवेकी पानी ले आये ओर 
| क्यों जा पायधाय तब ख्रीने कहो जो मेरेपाय 
॥ की चसी भरनाहीं तब वा बूनियाने कहो जो मार्गमें 
॥ वो को चबहुतभइह और तेरेपाय कोरेकेसेरहे तब वा 
स्लीनेकहों जो तू पूछिके कहाकरेगों तू तेरो काम 
कार तब वा बनियाने कह्योँ जो यहतो बातकही 












दिल वेण्णव ( ८३ ) कृष्णदास ब्राह्मण ( २५७ ) 


चाहिये तब वा खीने कह्यो जो मेरो भरतार मोको | 
काँधे ऊपर चढायक लायीहीं तब यह बात सुनि्के ॥ 
वा बनियाको बडो आश्रर्य भयो और सब बत्तान्त ॥ 
हो सी पूछा जो यह कहा कारनहे सो सब मेरे आगे | 
कहि तब वा खीने जो प्रकारमयोही सो सब कहो | 
सो वह सुनके बनिया अपने मनमें धरकारकरन | 
| छाग्यों और कहा जो धन्य जन्म तुमारो जो जिनका | 
| ऐसी मन साच्योह और पकारजन्ममेरोंह तव दोऊ | 
| हाथ जोरिके दंडोत कीनी ओर क्यों जो मेरो अप- | 
रा क्षमा क्रय आर मेरी | 





मेरे उपर कृपा राखिये मेरी | 
तुम बहनहों ऐसे कहि वा बनियाने बहुत दुखमान्यो | 
छें वा बनियानें श्रीको कपडा पहरायके वाके घर | 
पहुंचायदीनी और कृष्णदाससों वा बनियाने बहुत | 
वीनती कीनी जो तुम मेरो अपराध क्षमा करो यह | 
मेरी वहन है ओर तुम मेरे पृज्यहों तब कृष्णदासने | 
कही जो तेरों कहा अपराध हे तू संकोचमाति कर || 

| फोर वह बानेया कितनेकदिन पाछें श्रीआचायजी | 
महाप्रभूनकी सेवक मयो नाम समरपण कीयो तब | 
वा बनियाकी नाम श्रीआचार्यजी महाप्रभूनने ज्ञान | 
चंद धरयो पाछें वह बनिया बडो भगवदीयभयों | 
सो कृष्णदासके संगते भयो ताते संगकरनोंती भग- | 








(२०८ ) चारासो वलका वा, 














| वह बनिया सदा कृष्णदाससों नमत रहता उनको | 
| श्वीसों बदन कहतो सो ऐसो सम्बंध राखता सी वे क्‍ 
| कष्णदास श्रीआचायजी महाप्रभूनके ऐसे कृपा- | 
| पात्रमगवदी य है ताते इनकी वातों कहाँताई छि- | 
' बाय ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ वेष्णव ॥ ८३ ॥ क्‍ 


संतदास चौपडा क्षत्री आगरेक ति०। 


सो वे संतदास पहिले बहुत संपतवान हैते व्यी- | 
। पार बहुत इतो छाखनको व्यापार करते सी द्रव्य | 
| सब व्योपारहीमें खोयो पाछे सेऊंके बजारमे कोडी | 
| बेचन लागे टका २७ को पूर्जी हुता सा जबत ई पैसा | 
टाई कमावते तबतांई उहां बेठे रहते कोडीनको | 
| ढेरी पैसानकी कारेराखते सो गाहक पैसा ध्रके | 
॥ कीडीनकी ठेरी लेजाते और संतदास आपपो्थी | 
| बांचते मागम काहूसों बोढ़ते नाहीं भगवत्‌ रसमें | 
| छिके रहते और जो कोऊ भगवत्‌भाक्ते आवतो | 
॥ तासों बडे भगवद॒वातों करिके औरसों संभाषण | 
॥ न करते रसोईकी टका एकलगावते ओर घेलाको | 
| चवेनी आनि राखते सो राजिकों वेष्णव आयके | 
| बैठते मगवढ़वातों कोतन करते सी सब चवेनी महा | 
| प्रसाद बांडि देते सो वेष्णव लेके उाठेते एस ढाई | 





वृणाव (८७ ) संतदास चोपडाक्षत्री. (२५९ ) 


| पैसामें निव्रोह करते ऐसे करत कितनेक दिनबीते | 
तब नारायणदास गोडदेसकेनें सुनी जो संतदासके | 
द्रव्यको बहुतसंकीच है ताते नारायणदासनें संत-| 
दासको पत्रलिख्यों ओर एक मोहरनकी थेलीपठाइ | 
सोहंडी कासदलेकें आयो तब संतदासको पत्रदी नो | 
तब वह पत्र संतदासनें वांच्यों ओर तामें हंडी ही | 
सो वांची तब हंडी ही सी तो ओऔशुर्सांईजीक॑ पास | 
पठाईइ और एकटका कासदकॉदीनों और संतदा- | 
सनें नारायणदासको पत्र लिखयों तामें लिख्यों जो | 
तुमने हंडी पठाइईंही सी तो अल ओऔशगशुर्माइजीको | 

| पठायदीनी ओर तुम्हारी प्रभ्ृतामें हमारे एक | 
| दिनकी रसोइनभइ तादिनकीकमाई कासदकोदीनी | 
| जब हुंडीपहुंची तब मंडारीनें श्रीगुसांईजीकों बचाई | 
| सो एक सो मोहरनको है सो नारायणदासने गोड- 
| देसते संतदासका पठाईं सी संतदासन यहां पठाई | 
| है तब ओरीगुर्साइजीने कहें जो संतदासतोीं श्रीआ- 
| चायजी महाप्रभ्ूनके वडेही कृपापात्र भगवदीय हे | 
| ताते वेष्णवकोद्रव्य काहेकी राखेंगे॥ प्रसंग ॥१॥ | 
| बहुर कितनेक दिनपाछें श्रीगुसांईजीनें ओऔगो- द 








| कुछ वास कीयो तब संतदास उत्सवके दिन आग- | 
| रते दरशनकों आवते ओर ओग्रर्साईजी आप 





कप कक. जो 


(२६० ) चोरासा व्णवका वाता 







आगरे पधारते तब संतदासकेघर [विना बुलाए पधा- | 
रते आप ओरीगुर्साईजी श्रीआचार्यजी महाप्रभ्नके | 
सेवकजानि ऐसी कृपा करते तब कितनेक दिन पाछे | 
| संतदासकी देहथकी तब ओऔगोकुलते चापाभाईकोा।| 
| बुलायों सो चापाभाई श्रीगर्साईजीकी आज्ञा मा-। 
| निके आगरे आये तब्‌ सतदासन चापाभाहर्सा | 
| कह्यो जो यह घर तुम्हारों है जानो तो कोई एक | 
| दिन खीकों रहन दीजियो ओर जानाता गहन वर | 
। दीजियो अथवा बेचकें दामले जाउ श्से कहिके 
| घरके पत्र खत चापाभाइको सोंप दीनों तब चापा 
भाई खत पत्र लेकें श्रीगोकुठ आये तब ओऔशमुर्साई- | 
| जीसों सब समाचार कहें पाछ संतदास बहुत 
| आसक्ति भये तब वैष्णव सब आयजुर तब संत- 
| दाससों क्यो जो तुम कहो तो रेणुका स्थल अथवा | 
| मथरा जहां कहों तहाँ ठेचले तब संतदासने कहाँ | 
| जो मोकों कहारेणुकास्थल कृता्थ करेगा तब वेष्ण- | 
| बनने कहाँ जो श्रीगोकुछ लेजाय तब संतदासने | 
कहो जो श्रीगोकुलजायके कहा राख झडाऊंगो | 
। ऐसे कहिकें आगरेहीमें देह छोडी पाछे वष्णवनने | 
कृत्य उहांही कीयो पाछे यह बात वेणवनने ओऔय- | 
। साँईजीके आगे कही तब श्रीगुसाईजी अपन आठ 
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मम कक वेणव (८५) सुन्दरदात,. ( रेक 


॥ खते कहें जो बे संतदास ऐसे भगवदीय है ताते 
| इनकी वार्ता कहांतांई लिखिये॥प्र०॥२॥ वैे॥<४। 
| अथ सन्दरदास तिनका वादा । 


| सो सुन्दरदास श्रीजगन्नाथरायजीके दश कोौस 
| परे एक गाँवमें रहते तृहाँ कृष्ण चृतन्‍्यकाों सबक 
॥ माधोदास सो उहांरहतो सी संंद्रद्यसकेआर मा 
| दासके परस्पर स्नेह बहुत हुतो सी सुंदरदास्‌ जब 
॥औआचायजी महाप्रभ्ूनकी सराहना करता तब 
| माधोदास कहतो जो मेर जो कछ है सो सब कण 
| चेतन्यको है सो जहाँ एक समय औआचारयजी 
| महा प्रभू पाउधारे इते तब सुंदरदासन अपन घर । 
| पधराये तव श्रीआचायजी महाप्रभूनन उहाँ रसा३ | 
॥ करिके ओठाकुरजीकों भोगसमप्या पाछे भांग 
॥ सरायो तब माधोदासने थार आवत देख्यो तापा्े | 
| आआचा[ जी महाप्रथू आपतों भाजन कारक पढ़ 
॥ तब माधोदसने सुन्दरदासते कही जा तर गुरूक 
॥ हाथते श्रीठाकुरजी आरोगे नाहीं औरम आठाई+ | 
॥ रजीको आरोगावत हों सो तो एकह ग्रास रहत | 
| नाहीं तब सुंदरदासनें भरीआचायनजी महाप्रभूनर्सा | 
॥ कही तब श्रीआचायजो मुहाग्रभूनन माधा दासका 
| बुलायकें पूछो तब माधोदासने जो शतान्त ह॒तो 
[सो सब कहो जो काठ हम तेरे चर आग 
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(२६२ ) हर चोरासी वेण्णवकी वार्ता 





छ३ ऋऔ.. + आन 


| देखेंगे मेरे आगे श्रीठाकुरणी आरोगेंगे तब जानूं- | 
| गो तब दूसरे दिन श्रीआचायजी महाप्रभ माधो-॥ 
| दासके घर पथधारे और कह्मों जो अब थार औठा-॥ 
| कुरजीके आगें आन राखि तब माधोदास थार ढे | 
| गयो श्रीठाकुरजीके आगे भोग धन्यो फिर बाहर | 
| आयो तब ओऔआचायजी महाप्रम मंदिरके द्वार | 
| ऊपर बेठे रह सो वहाँ एक प्रेत नित्य आयके श्री- | 
ठाकुरजीके आगेंते खाय जाती सो वह प्रेत वाह | 
दिन आयो तब देखेती श्रीआचायजी महाप्रभू बे || 
| गजें हे तब वह प्रेत खिस्यानों और कहो जो राज | 
| अबहूं भ्ूखों रहंगों तब श्रीआचायजी महाप्रभू- | 
| नने क्यों जो तेने अब ताँई खायो सोतों खायो | 
| पारे अब न खान पावेगों ताते अब इहांसों जा तब |. 
वह प्रेत फिर गयो तब माधोदास भोग सरावन गयी ॥ 
| तब देखेंतो थार ज्योंका त्यों भरयो है तब माधौ- | 
| दासने कह्मों जो तुम्हारे आग मेरे औीठाकुरजी | 
| आरोगे नाहीं ऐसे सामान्य बचन बहुत बोले पारि | 
| श्रीआचायजी महाप्रभू आप चुप कारे रहे कछ | 
| बोले नाहीं तब माधोदास रात्रिकों सोयी तब श्री- |. 
| ठाकुरजीके अनुचर आये सी बहुत मारयों और | 
| खाटते ओंधो पटक मारचों तब माधोदासने उनसों | 
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बेंणव ( ८५ ) सुन्दरदास. २६३ ) 


| कह जो तुम मोकों काहैको मारतहों तब जगन्ना- 
| थरायजीने कहो जोतू श्रीआचाय नी महाप्रश्ून सो 
| ऐसो सामान्य बचन क्यों बोल्यो में तेरे इहा कब | 
|आरोगतहों जो तू भोग धरतो सो ती प्रेत खाथ | 
॥ जातो हो आज श्रीआचार्यजी महाप्रभूभी ओर | 
| ऊपर बेठे हुते ताते न खाय सक्यो तू उनसे मै 
| बुरों बोल्यो वेतों मेरो स्वरूप हैं तब मार्धादासन | 


| उनसों कहो जो में सवारें आच येजी महाप्रभू- 
| नसों अपराध क्षमा कराय आउंगो मैंने ऐसे न 
| जार स्‌ आ्रात काल डांदक भआीआ- | 
| चायजी महाप्रभूनके पास आया आ साश्टांग | 
| दंडबत कीनी ओर बीनती करकेंकहो जोमहारात | 
॥ मेरो अपराध क्षमा कर सो श्रीआचा्थजी महा | 
॥ प्रभू आपतो परमदयाल हैं तव असन्न होयई छैईे | 
| जो तेरो कहा अपराध है हम तर उपर दडुत मर 
हैं. तब माधौदासने वीनती कीनी जो महारात्र 
| मेरे घर पावधारों तव श्रीआचार्यां महाप्रश माः। 
॥ धोदासके घर पावधार आए प्रसन्न होयके मार्धा-। 
| दासको नाम सुनायो तापाछें माधोदासको निर्ेदन | 
| करवायो पाछें आऔआचार्यजी महाप्रभूननें मारो | 
| दासके ठाकुरकों पंचामृतसे खान कराया तापाठ | 



















( ९5४ ) चाराता वणवका वाता 


| शरीठाकुरजीकों सिंगारकरिकें सिंहासन पाट बेठारे | 
॥पाछे औआचार्यी महाग्रभूनन पाककरिके भोग | 
॥ समप्यों तब समयालुसार भोग सराय अनोसार | 
॥ करिके पाछे श्रीआचायजी महाप्रभूनन माधोदा 
॥ ससों कह्ो जो तू वेणवनकों बुलायलावों तब माधी 
| दासने कह्यो जो महाराज पांच सात वेष्णव बु 
| छायलावों तव आचायजी महाप्रभ्भूननें कहो जो 
। पांच सातकी कहा है जितनें तेरे मनमें आवे तित- 
॥ नेबुलाय लाउ तब माधोदासने अश्रीमहाप्रभूजीसों 
। कह्यो जो महाराज प्रसादतो थोरो है ओर वैष्णव 
॥ बहुत आवेंगे तो कैसें होयगी तब औ्रीआचायजी 
॥ महाप्रयुनने कह्यों जो माधोदाससकि जो अर तेरी 
। अक्ल मारीगई है प्रसाद कंबंह न घटे तेरे या 
| गाविम जितने वैष्णव होयतिन सबको बुलायढाउ 
। पाछ जितने वेष्णव हैँ तिन सबनको बुलायलायों 
। तब सबनकों महाप्रसाद लिवायो तोहू वह थार 
| भश्या रहा तब माधोदाससों श्रीआचायजी महा 
| अभ्चूनन कहाँ जो वष्णव्क विषे विश्वास चाहिये 
॥ मो भगवत्‌ प्रसार सदा अट्ूट रहे या भाँतिसों 
॥ माधोदासकों श्रीमहा प्रभूजीने अंगीकार करयी सो 
सुंदरदासके संगते भयी ताते संग करनो तो भगव- 
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वेणव ( ८६ ) मावजीपटल इनकी स्री बिरनों,. (२६० 2 


॥ दीयकी करनों सो वे सुंदरदास श्रीआचायजी 
| महा प्रभूनके ऐसे कृपापात्र भगवदीय है ताते इनका | 
| वार्ता कहांताँई लिखिये ॥ प्रसंग ॥१॥ वेष्णवा८5 | 
| मावजीपटेल तथा इनकीखी बिरजी ति ०! | 
| सोवे मावजी पटेल तथा इनकी ली बिर जो व प्‌ 
| दिनमें दोय बेर औगोकुछ आते ओनाथजाक | 
| द्शनकी तथा ओऔीग्साईजीके दरशनर्का आपृत सा | 
ओशशुर्साईजी इनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते बहुत- 
कपाकरते पाछे उनको कृष्णभट्ठका संगभया ते | 
| बिरजोनें कृष्णम्‌दरसो कहो जो तुम हमार माथ रु वा-॥ 
| पधारावोतों मो है तब कृष्णभट्ठ ने महाराज गर्सा- | 
| ईजीसों बीनती करिकें कहो ऑर उनक माथ सा 
/ पधराई सो श्रीश॒साँइजीने श्रीठाकुरजीका पाट बैं- | 
| ठारयो सो लेहपूर्वक सेवा करते सामग्री भदठा| भा | 
॥ तिसों करते अरीमहाप्रभूजीके सेवक दस कोस पर | 
॥ रहते तिनको प्रसाद लिवावते ऐस भला भर्तिर्सो 
| सेवा करी कृष्णमट्ठआदिदेक करी ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ 
और एक समय वष्णव सब प्रसाद ढनका 
| उत्सवके दिन बेठे हुते तब बिरिजीन वेष्णवनका 
| अनसखडी महा प्रसाद परोस्‍्यो तब्‌ बिरजोने कृष्ण 
| भद्टसों बीनती कीनी जो मोकों ऐसे मनोरथ है जो 
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( २६६ ) चोश्सी वेणवका वाता 





# ५ आर # 


| सब वृष्णवमंडली बंठी होय आर में सखडीमहाप्र क्‍ 
॥ साद सबनकी छलिवाऊ तब कृष्णभट्टने कहा जो | 
| यह मनोरथ है सो तो भक्तिभावसों होय परि यह | 
| दरव्यसाध्य है तब बिर्जोने पूछो जो द्रव्यसाध्य | 
| सी कहा ताकी अथ मभौकों समझायके कहा तब | 
॥ कृष्णभट्टन क्यों जो यह वेष्णवरमंडली लेक ओऔ- | 
| गोकुठ ओशुर्साईजीके पास जेयथे पाछ अशुर्सा-| 
| जी आज्ञा देय सो करिये जो आीगरर्साईजी आज्ञा | 
| देय तो सखडी महाप्रसाद लीयों जाय ताते यह | 
॥ दब्य साध्य है जो मारग्मं सब खरच करिये और | 
| वेष्णवनको आज्ञा छेनो तब ब्रिजोन मावजी पढे | 
| छते क्यो जो मोकी यह मनौरिथ है सा मनोरथ | 
| कियों चाहिय तब मावजीपटंलने कहा जो मेरे पास | 
॥ दो लक्षम॒द्राह इनसी काम होयतो मलई करिये तव | 
| कष्णभइट्टनें कहो जा इनसो काम अवश्य होयगो | 
॥ आपन ओऔश्ुर्साईंजी पास चले तब ओऔगर्साईजी ॥ 
| आज्ञा दय सा करिये सी मावजीको गांठम॑ द्रव्य | 
| बहुत हुती सो सब लेक उज्मेन आये पाछे कृण्-| 
| मह्वन वेष्णव सब इकठोरे कारेके श्रीमीकुल औगु- | 
| सार्दर्जाके दरशनको आये पाछें श्रीगोकुठ आयकें | 
॥ ओगसाइजीके दशन कीये पाछें कृष्णमद्ठनें औग॒- | 


...वेणव (८६) मावजीपटंल इनकी स््री बिरनो. (२६७) 


॥ साईजीसों बीनती कीनी जो महाराज विरजोकों | 
ऐसो मनोरथ है जो सखडी महाप्रसाद मेरे हाथों | 
॥ सब वेष्णवनकी मंडली बेठी होय तिनकों में परोसों | 
| वेब श्रीगसाईजीने कही जी यह मनी र्थती पुरुषीत्तम | 
| क्षेत्र बिना न होय तब सब वेष्णवनकी मंडलीलेक | 
। ब्रिजो चली औनाथरायजाक सो कितनेक दिनमें | 
॥ जाय पहुंची तब श्रीजगन्नाथजीके दशन कोये पाछ | 
| जो मनोरथ हुतो सो सब नानाप्रकारकी सामग्री | 
| करवायके श्रीजगन्नाथरायजीकों भोग सुमप्यों | 

| पाछें वह प्रसाद सखडी अन सखडी सब वेष्णव- | 
| नर्का बिरजोने अपने हाथसों परोसिक लिवाया। 
| बिरजोनें अपनों सब मनोरथ पूरन कोय्यों पाछ [वि | 
| रजी उहां कछकदिन रहिके सब वैष्णवनसहित | 

| भीगोकुल आई तब अऔगर्साईंजीकोीं दशेनकोयों॥ 
॥ दंडवत कीनी तापाछें जो बातकरी सो सब गुस्सा | 
| ईनीके आगेंकही पाछें ओर जो द्रव्य वच्यों सो सब | 
॥ गुसांईजीकी भेंट कीनों तब श्रीगुर्साईंजी बिरजोको | 
| भाव देखिकें वाके ऊपर बहुत प्रसन्न भये पाछे सब ॥ 
| वैणवनको महाप्रसाद लिवायो तब श्रीग॒र्साईजीनें | 

॥ आप प्रसाद लीयो तापाछें बिरजो तथा सब वैष्णव | 
| भीगुर्साइजीके साथ श्रीनाथजीद्वार आये तब ओ्री- | 

















# ५ 


(२६८ ) चारासा वशवका वता 


| नाथजीके दशन कीये तब बिरजो तथा ओऔगुर्साईजी 

॥ सब वेष्णवनसहित श्रीनाथजीते बिदा होयके अपने | 
| देशको गये वह बिरिजो ऐसी भगवदीयही॥ प्र स्‍॥२॥ | 
ओर बिरजो वरस दिनमे दोय बेर औगोकुछ | 
। आवती तब एक गाडातो गरडका भरलावती और | 
॥ एक गाडा चतकों भरलावती सो एक महीनालों॥ 
| रहती तामें पेद्रह दिनतों श्रीगोकुठ रहती आर | 
| पेद्रहदिन श्रीनाथजी द्वार रहती या माँतिसो बिरजो | 
। रहती तब सामग्री करिके भोगसमार्षे भोगसरा- 
 यर्के सब टांकिधरे जब गायनके ग्वाल आवते तब | 
| महाप्रसाद दूध अंगीकार करते ओर खिरकर्म | 
॥ लिलावती ओर आवती जब दोऊ पध्रावनी करती | 
/ सो वह ब्रिजों ऐसी भगवदीयही सो पद्मरावलके 
| संगते ताते संगकरनों तो भगवदीयको करनों सी | 
| इनकी वाताकों पार नाहीं ताते अब कहांता३ 
| लिखिये ॥ प्रसंग ॥ ३ ॥ वैणव ॥ ८६ ॥ क्‍ 


| गोपालदास नरोडामें रहते ति० वार्ता। 


| सो ओऔआचायजी महाप्रभ्ूनने उनका आज्ञा | 
॥ दीनी हती जो तुम सबनकों नाम दीजिये ताते वे | 
| गोपालदास नामदेते सो एक समय श्रीआचार्यजी | 
















॥ तुम कहाँ गये हुते तब गोपालदासने कही जो मह 
| राज पेटलाग्यो है ताते यावात्तिकों गयो हुतो तब यह 
सुनिकें गोपालदासके ऊपर बहुत प्रसन्न भये ओर 
आप ओमुखसों कहे जो यह वेष्णवको लक्षण है जो 


वात्तिम श्रीठाकुरजीका नाम न ठय॥ श्सग॥ १॥ 





._ वणव ( ८७ ) गांपालदास ( २६९ ) 


| नरोडामें पधारेहुते तब गोपालदासतों घर न हुते 
| गोपालदासके बेटा घर हुते गोपालदास कहूं या | 
॥ बत्तिकों गए हुते तब शीआचायजी महागप्रभूनने। 
| गोपालदासके बेटानसों पूछा जो गोपालदास कहां | 
| गये हैं तब गोपालदासके बेटानने कह्यों जो कछ | 
| औठाकुरजीके कामकों गयो है तब यह सुनिर्क | 
| आीआचायजी महाप्रभूनकमीं मन अप्रसन्न भयी। 
| जो गापालदासके बेटा ऐसे केसे बीठत हैं तब | 
| आऔआचायजी महाप्रभूनने कह्यो जो यह केसे | 
| वेणव हैं तब श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनने कहो जो | 
यहाँ रहनों उचित नाहीं है तबफेर अपने मन | 
| बिचारे को गोपालदासको तो आवन दीजिये वह | 
केसे बोलत हैं तब पाछे संध्यासमय गोपालदास | 
आये तब गोपालदासने संध्यासमय श्रीआचार्यजी | 
| महाप्रभूनकी दशेन कीयो तब गोपालदाससों | 
| श्रीआचायजी महाप्रभूनने पूछो जो गोपालदास | 
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( १३० 2) ः | चिता व्णवकावाता, 
|॥ ओर एक समय गोपालदास अरीनाथजीके दर्श- 









| आयो सो लंघन द्व चारे कोये तबरात्रिकीं गोपाल- | 
 दासको प्यास लागी सो वा सैवकके पास जल | 
| माँग्यो सो सेवकों सोयो ह॒ती सेवकने तो सुनी न 
| हुती तब श्रीठाकुरणी जलपानको झारों ढके आये । 
| सो गोपालदासकों जल पिवायों ओर वह झारी | 
| उहांही घरि आये श्रीनाथनीको हृदय अति कासड 
| है ताते मक्तिकी आरती सहिनसके ॥ असंग ॥२ 
और एक समय गोपालदासन चोप्राबिरह 
। कारिकें गाया ॥ सोचोपरावेकी ॥ सिर्खडी श्याम 

| धनंसखी कंठ मनोहरहार ॥ धन्य दिन जेनों देख | 
| नयनन नन्‍्दकुमार ” ॥ १॥ ऐसे चोपरा बहुत 
| कीये ॥ प्रसंग ॥ ३ ॥ 


क्‍ र॒ एक समय ओऔगर्साईजी आप नरोडाम | 
| पधारे तब बाहिर ढेराकीये ह॒ते पाछे जब गोपाल- 
| दास उत्थापनके समय ओशसरइिजीके दशनकी | 
| आये तब द्वे वैष्णवनने कहे जो हमकों औयुर्सा। 
| ईजीके पासनाम्‌ दिवावों तब गोपालदासने कृद्यों। 
| जो हम नाम देते हैं सो नाम ओऔग्॒साईनी देते हें | 
द ताते तुमकों घर चालिके नाम देयंगे पारे उन वैष्ण 





कमी अकेला 
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वेशव ( ८७ ) गापालदास (२७) ) 


॥ वनको सन ओऔगरुर्साईजी पास नाम पायपेकों सी | 
॥ तीनवेर उन वेष्णवनने कह्यो सो तीनोंवार गोपाल- | 
| दासने वेसेही कह्यो जो तुमकों घर चाहिके नाम | 
| देयंगे सो यह वात ओऔगर्साईजीन अपने काननते | 
| सुनी पाछे उन वेष्णवनसों श्रीग॒सांईजीने कही जो 
| तुम कहा कहते हो तब उन वेष्णवनने क्यों जो 
॥ महाराज हमका नाम दीजिये तब ओऔग्ुसरजीन 
॥ उनको नाम सुनायो उनको कृताथ करे पाछे गोपाल 
| दाससों श्रीगुसांई जी यों कहे जो गोपालदास तुम्हारों | 
| अंगीकार आआचायजी महाप्रभ्भनने कीयो है सो | 
तो दृठभयो है पारे जिननें तुम्हारे पास नाम पायो है | 
| सो तो हमारे कबहूं न होयंगे सो ओशुसरिजीने | 
| क्षोम करिके गोपालदाससों कहां पाछे गोपालदा- | 
| सनें जितनेनको नाम दीयो हुता तिन सबनकों फिर | 
सबनकों ग॒र्साईजीके पास नाम दिवायी तब वे सब | 
कृताथ भय तिनसों श्रीगर॒र्सां३ नी गंगोज्व कहते उन | 
॥ गोपालदासकों सामित्वआयो ताते इन जीवनकों | 
॥ अकानभयो ताते वे गोपालदास श्रीआचार्यजी महा 
॥ प्रभूनके ऐसे परमकृपा पात्र मगवदीय हैं सी इनकी | 


का का आर 


| वाता कहाँतांई लिखिये॥ प्रसंग॥४॥वेणव॥८७॥ 











सर ३ ७. 


(५७२ ) चारासी वृष्णवका वाता 


| सो एक समय ओऔआचायजी महाप्रभ्ध अई-। 
| ठते ब्रजकों पावधारे सो कितरनक दिनम गऊपाट 
| आये सो गऊघाट आगरे और मथराक बाचॉर्बीच | 
| है तहां श्रीआचायजी महाप्रभू पावधार सा गऊ- 
| घाट ऊपर आरीआचायजी महांग्रभू उतर तहां, 
| श्रीआचायजी महाप्रभ् आप ख्ानकरिके संध्या: 
| बदन कारिकें पाक करनको बैठे आर आआचायजो 
| महाप्रभूनके सेवकनको समाज बहुत हुतो और 
| सेवकह अपने अपने श्रीठाकुरणीौका रसोई करन | 
| छागे सो गऊघाट ऊपर सूरदरासजाका स्थढ हुत। | 
सो सूरदासजी खामी है आप सवक करते सूर- | 
| दासजी मगवदीय हैँ गान बहुत आछा करत ताते | 
| बहुत ठोग सूरदासजीके सेवक भये हुते सो श्रीआ, | 
| जायजी महाप्रभू गऊघाट ऊपर उतरे सी सूरदा-। 
| सजीके सेवक देखिके सूरदासजीसो जाय कहा जा | 
| आरीआचार्यजी महाप्रभू आप पधारे है जिनने दक्षि- | 
| णमें दिग्विनयकोयों है तब पंडितनककां जीते हैं| 
| भक्तिमार्ग स्थापन कीयो है सो श्रीवल्ठभाचाय यहां | 









बडे 
हा आजम ." 
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. पणव ( ८८ ) स्रदासजा ह ( २७३ । 


तब खबारे करियो हम श्रीआचायजी महाग्रभ्ूनके | 
दशनको जायगे सी वह तनक दूर जाय बेठो तब | 
भआआचायजी महाग्रय्ू आप पाककरत हुते सो ॥ 
॥ पाक सिद्ध भयों तब ओऔीआचायजी महाप्रभूननें॥ 
| शीठाकुरजीको भांग समप्यों पाछे समयान॒सार | 
| भोगेसरायअनोसरिकरिक महा प्रसाद लेक श्री आ- | 
| चायजा महाप्रभ गादीऊपर बिराजे तहां सब सेव 
॥ कह पहुचिक श्रीआचायजी महा प्रभूनक आसपास | 
| आय बेंठ तब वह सूरदासजीकोी सेवक आयो सो | 
| सूरदासजीसों कही जो ओऔआचायजी महाप्रभु | 
बिराजे हैं तब सूरदासजी अपने स्थठते आयकें। 
| भीआचायजी महाप्रभ्ननके दशनकों आये तब | 
| औआचार्यजी महाप्रभूनने कह्यों जो सरआवों 
| बेठों तब सरदासजी ओऔीआचायजी महाप्रभूनको 
| दशनकारैके आगे आय बेठे तब श्रीआचायजी 
| महाग्रभूननें कही जो सूर कछ भगवदयज्ञ वर्णन 
| करो तब सरदासजीने कही जो आज्ञा सो सूरदास 
जीने श्रीआचायनी महाप्रभूनके आगे एक पद 
| गाया ॥ सो पढ्‌- 

गधनाश्री-हों हारे सब पतितनकी नायक॥ 
| की करिसके बराबर मेरी इतने मानकों छायक ॥१॥ 
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(२७४ ) चारासी वेशवका वाता 


| जो तुम अजा मेलिसों कीनी जो पाती लिखपाऊं। 
थे विश्वास भठो जिय अपने ओर पतित बुढाऊ | 
॥॥ २॥ सिमिदे जहाँ तहाँते स आयजुर | 
इक ठोर ॥ अबके इतने आने मढाऊ वर इसरो 
ओऔर॥३॥ होडाहोडी मनहुठास कारंकर पापभार | 
| पेट ॥ सबहिन ले पायन तर्रिपा(ह| यही हमारी | 
| भेंट ॥४॥ ऐसी कितनीक बनारऊँ आनपाति छुमरन | 
| है भयो आडो ॥ अबकी बेर निवार ढेउ प्रभु सर | 
| पतितकों ठाडी ॥५॥ और पद गायों" द 
| शग पनाश्री-प्रभमें सब पतितनकादोक[॥ आर। 
| पतित सब दोसचारिकें में ता जन्मतरींक[ ॥ 9 || 
छि गनिका त्यारी ओर पूतनाही 
॥ की ॥ मोहि छोड तुम ओर उधार ।मेट शलकंसे 
| जीका ॥ २॥ कोउ न समरथ सेव करनका सैंचे| 
| कहतहों छीको ॥ मरियतलाज सूरपाते तनर्म कहत | 
| सबनमें नीकी ॥ ३ ॥ 
| ऐसो पद श्रीआचायजी महाप्रभूनक आगे सूर-| 
| दासजीने गायो सो सुनिर्के श्रीआचार्यजी महाप्रथू- | 
| नने कह्या जो सूरहेंके ऐसो विधियात काका हूँ 
. | कछू भगवछीला वर्णन करे तब सूरदासने कहाँ | 
॥ ज्ञो गन ल वाली ग्रशयत नाहा तब शाआवचायजी 

















































वृणप्‌ (८८ ) सूरदासजी,. (२७५) 


॥ महाप्रभूनन क्यों जो जा ख्रान कारंआउ हम | 
॥ तीका समझावेंगे तब सूरदासजी खान कारे आये | 
| तब ओऔमहाप्रभ्नजीनें प्रथम प्रदासजीकों नाम सु- | 
॥ नायों पाछ समपंण करवायो ओर 'फेर दशमस्कं- | 
| धका अनुक्रमाणिका कही सो ताते सब दोषदूर भये | 
क्‍ पजीका नवधाभमक्ति सिद्ध भयी तंव सूर- | 
| दासजीने भगव्लीला वणन करी अनुक्रमणिकाते | 
| संपृूणलीला फरी सो क्‍यों जानिये सो दशमस्क- | 
| धकी सुवोधिनीम  मंगलाचरणको प्रथम कारिका | 
॥ कये है सी यह छाक स्रदासजीन कह्मा॥ता शक- | 
। नमामि हदये शेष लीलाक्षराविधसायनम्‌ 
लक्ष्मीसहस्र॒लीलामिः सेव्यमाने कठानिधिम्‌ ॥ ३॥ | 
और ताही समय अ्रीमहा प्रभूनके सन्निधान पद | 
[कीय॥ सीं पद 
| राग विलावल- चकररी चलि चरण सरोवर जहां 
| न श्रेम बियोग” यह पद सम्पूणक रिके सूरदासजीने 
| गायो सी यह पद दरमस्कंधके मंगलाचरणकी 
कारिकाके अनुसार कीयो सो यामें क्यो है जो तहां 
ल्‍ श्रीसहस्रसाहित नितरक्रीडत “शोमित सूरदास या 
| भाँति” पद कीये ताते जानी जो सरदासकों सम्पूण 
सुवोधेनी स्फुरी सो आऔआचायजी महाप्रभूनने 
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(२७६ ) चारासी वेण्णवका वात 


| जान्यो जो ठीलाको अभ्यास भया पाई हदास 
| जीने नंद महोत्सव कीयो सो श्रीआचार्यजी महा- | 
| प्रभूनके आगे गाया; 
|. राग देवगन्धार- ब्रज भर्या महरेंके पृत” ॥ जब । 
| यह बात सुनी ॥ सो यह श्रीआचायजे महानद्ध 
| नके आगे गायो सो सुनिके श्रीआचार्यन[ महाप्रभ | 
॥ बहुत प्रसन्न भये ओर अपने अरीशुसत कर ता 
| दास मानों निकटही ह॒ते पाछें सूरदासजीन अपने | 
॥ सेवक कीये हुते तिन सबनकी नाम दिवाया पाछ | 
| मरदासजीनें बहुत पद कोये पाछें श्रीआचायजा। 
| महा प्रभूननें सरदासजीकों पुरुषोत्तम सहखनाम | 
। ५३७ तब मरदासजीको सम्पूरण भागवत स्फ- | 
| तेना मई पाछें जो पद कीर्य सो शभिगवत अप | 
| सकंधते द्वादशस्केंधतां३ कीये तातें वे सूरदासजी | 
| श्रीआचार्यजी महाप्रदूनके ऐस परम कपापात्र | 
| भगवदीय हें पाछें श्रीआचार्यजी महाप्रद्ध गऊधघाद | 
| उपर दिन दोय तीन बिराज पाउ फरि ब्जका पात्र | 
| धरे तब सूरदासजीहू श्रीआचार्यजी महाअडनंक | 
साथ ब्रजकों आये ॥ प्रसंग ॥ १ ॥ 


अब जो श्रीआचार्यजी महाप्रभू ब्रजकों पधारे 
। मो प्रथम औीगोकुछ पधारे तब श्रीआचार्यजी महा- ॥ 
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वृणव ( ८८ ) स्रदासजा (२७७ ) 





| प्रभूनके साथ मूरदासजीह आये तब श्रीआचायजी | 
॥ महाप्रभूनने अपने औमुखसों कह्यो जो सूरदास | 
॥ औगोकुठकों दशन करा सी सरदासजीन आगा- | 
॥ कुलकों दंडवत करी सी दंडवतमात्र श्रगाऊुलका 
॥ बाललीला सरदासजीके हृदयम फुर और ूू ३४ ॥ 
| सजीके हृदयमें प्रथम औमहापग्रशूनने सकल डंडा | 
| औभागवृतकी स्थापी है ताते दशन करतमज ह7। 
| दासजीकों श्रीगोकुको बालदाला रुझऋइनाभर३ ते। | 
| सूरदासजीने विचारथ[ं_ मनम जा अ्रर्ीद्ठछ है | 
| बाललीलाको वर्णन करिके औीआचायजा सहाभ्र | 
भूनक आगे सुनाइये जन्मलीलाकों पद ती श्रथम | 
प्नायों है अब श्रीगोकुढकों बाललालठाका पद | 
गायो ॥ सो पद- 
राम विठावल-सो नितकरन पुनातालिय ॥ जुड़ 
| रन चलछत रेणु तनमेडत सुरत वेषकोये ॥ १ । 
| चारुकपोछछोल लोचन छवि गोरोचनकां तिलक- 
| दिये ॥ छारठटकन मानों मतमधुपगन माधुरी 
| मधरपिये ॥ २ ॥ कठलाकंठ बजत कहारे नस 
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राजत है सखी रुचिरहिये ॥धन्य सर एकी पल यह 
| सुखकहामयोजीये ॥ ३ 
| यह पद सूरंदासजीने गायों सो धन आई 





(२७८ ) चारासी वेषण्णवकी वाता 





प्रसन्न भये पाछे और हू पद गायों तब श्रीम- | 
| हाप्रभूजी अपने मनमे [बेचारे जो ओऔनाथर्जाके | 
| यहां ओर तो सब सेवाकोी मंडानभयों और कोत-॥ 
| नकी मंडान नाहीं कोयो है ताते अब मूरदासजीकी | 
| दीजिये तब आप ओजीढ्वारपधारे सो सूरदास-| 
। जीको साथ लीयेही सो श्रीनाथजीद्वार जाय पहुचे | 
॥ तब आप खानकारिक मादरम पधारे तब सूरदास- | 
। नीसों कह्यों जो सूरदास ऊपर आउ खान कूरिके | 
॥ औीनाथजीकी दशन करे तब सरदासजी पर्वतऊ | 
| परजायके श्रीनाथजीको दशन कायो तब आपने | 
| कहो जो मरदास कछ ओऔनाथजीको सुनावी तब | 

म्रदासजीने प्रथम विग्यतकों पद गायो॥रसो पद- | 


॥ राग पनाश्री- अबहों नाच्यों बहुतगापाढ ॥ यह 
पद सम्पूर्ण करिके श्रीनाथजीके आगे गायो तब। 
| श्रीमहा प्रभूजीने कह्यी जो अबतों सूरदास तुम | 
कछू अविया रही नाई तुम्हारी अविद्या तो प्रथू- | 
| ननें दूर कीनी ताते कछू भगवद्यश वणन करो तब | 
| सुरदासजीने महात्म ओर छोढा ऐसी जसकारेके | 
| गाय सुनायी ॥ सो पद्‌- | 


| रागगोरी-“कोन सुकृत इन व्रजवासिनकों ॥ यह | 
| पद्‌ सम्पूर्ण करिके गायो सो सुनिकें श्रीमहाप्रभूजी | 
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 पणव ( ८८ / सूरदासजी (२७९ ) 





और 


| बहुत असन्न भय सा जसी श्रीआचायजी महाप्रर्ू- | 
॥ नने मांग प्रकाश कीर्योही ताक अचुसार सरदास- | 
| जीने पद कीये श्रीआचायजी महाप्रभूनके मागको 
॥ कहा स्वरूप है महात्म ज्ञानपृ्वक सुदठखेह कायो | 
परमकाश हैं और ख्लेह आगें भगवानकोी महात्म 
| रहत नाहीं ताते मगवान वेर बेर महात्म्य जनावत हैं | 
| नाम प्रकरनमें पूतना करि सकट तृनावते करि गगा- | 
| चाय कार यम्॒ुलाज्ञुन करे वेकुंठ दशन करि ऐसे 
॥ करिके मगवानने बहुत महात्म जतायो पार इन ब्रज- 
| भमाफिनकों ख्रेह परम काशापन्न है ताते ताही समय 
तो महात्म्य रहे पाछें विस्मृत होजाय ॥ प्र* ॥२॥ 
आर सूरदासजीने सहस्रावधि पदकोये हैं ताको 
सागर कहिय सो सब जग्तमें प्रसिद्धि भये सो स्‌ 
र्दासजीके पद देशाधिपतिने सुने सो सुनि्क यह 
बिचारों जो सूरदासजी काह बविधिसों मिले तो भला 
सो भगवदिच्छाते स्रदासजी मेले सी त्रदासनी 
| सो कह्या देशाधिपतिने जो सूरदासजी में सु्न्यों है 
| जो तुमने बिसन पद बहु कीये हैं जो मोकों परमेश्व- 
| रनें राज्य दीयो है सो सब ग़नी जन मेरो जस गावत | 
॥ 6 ताते तुमहं कछ गावों तब सूरदासजीने दंशाधि- | 
पतिंके आगे कीतेन गायो ॥ सो पद्‌- । 





४४४७४ ४ंभाभाांभाांभाभाआंजंभभभभााआ॥भसआ सकल नल व... जी वन कवोदकीवदीी> , > ॥ कक कक नरक 
टरकाकापा दतमा्प्यायुतपक्फरकक-फ्रएतरफरेमुनकर म ५४:सपकाफर का हक हि >र*कवि/म्यरसक, 





पक * कर का +222 7 हे 
कर अडमगनि इसी नम जक-न पका: -फब आए कषपनत पक: २अखपलप> सन कि 









( ४८० ) चारामा वष्णवका वाता 


॥ राग बिछावड-“मनारे तू करि माधोसों प्रीति” ॥ | 
॥यह पद देशाधिपतिके आगे संपूर्ण करिक सूरदा 

| सजीनें गायो सो यह पद केसो है जो या पदको 
॥ अहनिश ध्यान रहेतो भगवदनुग्रहकी सादा सार्ति 
| रहे ओर संसारते सदा वैराग्य रहे ओर कुसंगको 
॥ सदा सय रहे और भगवदीयके संगको सदा चाह 
| रहे और ओऔठाकुरजीके चरणाबिंद ऊपर सदा खेह 
रहे देशादिके ऊपर आसक्ति न होय ऐसी पढ़ दे 

| शाधिपतिकी सुनायो सो सुनिके देशाधिपति बहुत 
| प्रसन्न मथा ओर कहो जो सूरदासजी माका पर-॥ 
| मेश्वरने राजदीनों है सो सब गुनीजन मेरा जस | 
। गावत हें ताते मेरी जस कछू गावो तब सरदासजीने | 
। यह पद गायो॥ सो पद- | 
| राग केदारो- नाहिन रहा मनमें ठोर” ॥ यह पद | 
| संपूर्ण करिके सूरदासजीनें गायो सो सुनिके देशा- | 
॥ पिषात अकबर बादशाह अपने मनसे विचारयां 
॥ जो ये मेरो जस काहेको गावेंगे जो इनको कछू 
॥ मेरी बातकी छाठ्च होय तो गावे येतो प्रमेश्वरके | 
॥ जन है ओर स्रदासजीते या पदके समाप्तमें गाया ॥ | 
॥ हाजी सर ऐस दशेकोी इमरत लोचनप्यास  ॥ यह , 
॥ गायो हो देशाधिपतिने पूछो जो सूरदासजी | 





क्‍ वेणाव ( ८८ ) सरदासजा (२८१ ) 


| तुम्हारे छोचन तो देखियत नाहीं सो प्यासे करे | 
॥ मरत है ओर बिन देखे तुम उपमाका दंत ही सी तुम | 
| कैसे देत हो तब सूरदासजी कछू बोले नाहीं तब | 
| फारे देशाधिपति बोलो जो इनके ठोचन है सोती | 
| परमेश्वरके पास हैं सो उ्ाँ इंखत है सो वर्णन | 
| करत हैं तब देशाधिपतिनें मरदासजीके समाधा- | 
| नकी मनमें बिचारी जो इनको कछ दोयो चाहिये | 
| पारे यह तो भगवदीय है इनका कछू काह बातकों | 
| इच्छा नाहँं पाछें म्रदासजी देशाधिपतेसों बिदा | 
| होयकें आऔीनाथजीद्वार आये ४ प्रसंग ॥ ३ ल्‍ 


०. रू... रा । 


| एक समय मूरदासजी मागम चढे जाते है सी 
| कोऊ चोपड खेलत हुते सो वा चोपड खेलमें ऐसे 
| छीन है जा कोऊ आवत जातका सु नाहां उस | 
| खेलमें मग्न हैं सो देख सूरदासजीके संग भगव- | 
| दौय है तिनसों मूरदासजीनें कह्यो जो देखो वह | 
प्राणीकैसी अपनी जनमारों खोबत हैं भगवाननें | 
| तो मनुष्य देह दीनी है सो तो अपनी सेवा भज- | 
| नेके लिये दीनी है सो येती या देहसों हाड कूटत | 
(हैं यामें यह लोकिकसिद्धि नाहीं सो काहेते जो | 
॥ या छोकमें तो अपनस ओर परलोकरमम भगवानते | 


| बहिस्ंख ताते श्रीठाकुरजीने इनको मलुष्य देह 
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(२८२ ) चारासा वणका वाता 


दीनी है तिनकों चौपड ऐसी खेलनी चाहिय सो | 
| ता समय एकपद सूरदासजीने अपने संगकेनसों | 
| कहो ॥ सो पद- " 
| _ राग केदारा-मन तू समाझी सोच विचार ॥ भक्ति | 
| बिन भगवान दुलेभ कहतनिगम पुकार ॥१॥साध 
| संगति डारे फॉँसा फरार रसनासारे ॥ दाव अबर्के 
| प्यो पूरों उतरि पहिली पार ॥२॥ वाकसल सुनि | 
| अठारे पँचहीकों मार ॥दूरत ताजे तीनकीन चम- | 
| कि चोक विचार॥ ३॥ काम्‌ क्रोधज॑जालभूल्यो | 
ठग्यों ठगनी नारे ॥ सरहरिक पद भजन बिन | 
| चलयो दोउ करझार ॥ ४॥ | 


| यह पद मसरदासजीनें अपने संगके मगवदीय- | 
| नसों कहो सो या पदमें मूरदासजीने कहा कहो | 
॥ “ मनत्‌ समझे सोच विचार” ये तीन्यो वस्तु चो- | 
| पडमें चाहिय साई तीनों वर्तु भगवानके भजनभ | 
| चाहिये काहेते जो समाझे न होयतोीं अवण कहा | 
| करेगो ताते पहिले तो समझ चाहिये ओर सोच | 
| काहय चितासों भगवानके प्रातकी चिता न होय 
| तो संसार ऊपर बैराग्यकेसें आबे ताते सोच कहिये | 
ओर बिचार जा या जीवकों बिचारहीं नाहीं तो । 
संगढुसंगम कहा करेगी ताते विचार चाहिये सी ये | 




















॥ै 







क्‍-> अ्पमा»ममा॥-न्‍ीिलऑमि+दकिकोनन पाता अन्ना; 
8५००3 ० १० 28 ६2043 क 52६“: कक: 








_ वण्णव (८८ ) सूरदासजा (२८३ ) 





| तीनों वस्तु होंयती मगवदीय होयथ ताते ये तीनों ॥ 
| वस्तु मगवदीयकों अवश्य चाहिये ओर चोपड्म | 
(हैंये तीनों वस्तु चाहिये समझ कहे गिनवों न| 
॥ आवतो गोटकेसें चले ओर सोच अगम जो मेरे | 
॥ यह दाव पडेतोी यह गोटचल बिचारजो वाहीम तन- ॥ 
॥ मन जो ये तीनों वस्तु होय तो चोपड्खंल जाय | 
॥ सो वे सूरदासजी श्रीआचायजी महाप्रभूनके ऐसे | 
| परम कृपापात्र भगवदीय है ॥ प्रसंग ॥ ४ ॥ 
|. बहर सूरदासजी ओऔनाथनीद्वार आयके बहुत | 
॥ दिनतांई औनाथजीकी सेवा कोनी बाचरम शगो- | 
| कुल औनवनीत प्रियाजकि दशनकों आवते सो एक | 
॥ समय आ्रीमूरदासजी श्रीगोकुठ आये श्रीनवनीत- | 
॥ प्रियाजीके दशन कीये और बाललीलाके पदबहत | 
| सुनाये सो ओधुर्साईजी सुनिक बहुत असन्न भर्य | 
| पाछे श्रीगरर्साईजीनें एक पालना संस्क्ृतमे कोयी | 
| सो पालना सूरदासजीकों सिखायो सो पाठना सूर- | 
॥ दासजीनें श्रीनवनीत प्रियानी झुलत हुते ता समय | 
| गायो ॥ सो पृद- 
। राग रामकली-'प्रेमपय्येके शयन यह पद सूर- | 
दास जीने सम्पूर्ण कारिकें गाय सुनायों श्रीनवनी- | 
तप्रियाजीकों पाछे या पदके भावके अनुसार बहुत | 
पृदकीये सो सुनिक ओऔगुसाइंनी बहुत प्रसन्न भय | 


हारा 5.५ 
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(४६८४ ) चारासा वणवका वाता 


पालनाके भाव अनुसार पद गायो ॥ सी पद्‌- ल्‍ 

राग बिछावल-बारविनोद आँगनमेंकी डोलनि ॥ 
मणिमयभूमिसुमगनंदाल्यबलिबवलि गईंतीतरी बी-। 
ठानि ॥ १ ॥ कठ॒लाकंठराचिरकेंह!र नखब्रजमाल- | 
| बहुलई अमोलने ॥ वृदनसरोज तक गोशचन।॥ 
| लरलटिकन मधुगनिलोढाने ॥ २ ॥ टीन्याकर | 
प्रसत आननपर कछू खाय कछू लग्यी कपोलनि॥ | 
| कहें जन सूर कहांलों वरनों धन्य नंदर्जीबन जग | 
| पीडनि ॥ ३ ॥ ॥ 
| गोपाल दुरे है माखन खात॥ दाखे सखी साभा | 
| जो बढी अतिस्याम्‌ मनोहरि गांते ॥१॥ डाठे अ- 
| वलोकि ओट ठाडी हैं जेह विधि नहीं छांख लत॥ | 
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| चक्रतनेन चहूं दिस चितवत ओर सबनकों देत॥२॥ | 


सुंदर कर आनन समीप हारराजत यह आकार॥ | 
| जनुज॒ल रुहतजि बेर [विधिसों ठाये मिलत उप-॥ 
हार ॥ ३ ॥ गिरिगोरे परत बदनते ऊपर हेंदाधे | 
सुतके बिहु ॥ मानह सुधाकन खीरबत [पियाजय- | 
| दुँदु ॥ ४ ॥ बालबिनाद बिल्क सूरप्रभू बित भई | 
| ब्रजकी नारे ॥ फुरतन बचने वरजिवेकी मनराहों। 
बिचार बिचार ॥ ५॥ 
| राग जतश्री-कहाँ लगवरनोी सुंदरताई॥ खेलत कु- | 
| मर कृतिक आंगनमें नेन निरख सुखपाई ॥ 3 ॥॥ 
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वेण्णव ( ८८) स्रदासजी (२८५ ) 


| कुल है लसत श्यामसुंदरके बह विधिरंगविवनाई॥ 
| मानउ नवधन ऊपर राजत मधुवा मनुष्य चढ़ाई | 
॥ २॥ सेतपीत अरु असितलाल सांणे लटकाने- | 
भाल रु राई ॥ मानहूं असुर देव गुरुसों मिले भूमि- | 
॥ जसों ससुदाई ॥ ३ ॥ आतिसुदेशमृढु चिहरहरत | 
मनमोहन सुखवगराई ॥ मानहूं मंजुलकंज ऊपर | 
॥ वर अढि अवढि फिर आईं ॥ ४॥ दूधदंत छांबे | 
| कही न जात क॒छू अलि पल छुप झलकाई ॥ किल- | 
| कत हंसत ढुरतिे प्रगटत मानो विधु्में बिपुलताई 
क्‍ खंडत बचन देत पूरन सुख अड्॒त यह उ- 
॥ पमाई ॥ घुटुरुन चछत उठत प्रसुदितमन सूरदास । 
। बंलिजाइ ॥ ६ ॥ 
॥ राग रामकछी-देखो सखी एक अड्भडत रूप ॥ एक 
अम्बुजमध्य देखियत बीस दषघिसतज्ूप ॥ १ । 
| एक अवढी दोय जलचर उमे अके अनूप ॥ पंच- 
॥ वार चढिगहि देखियत कही कहा स्वरूप ॥२ 
॥ सिसुगनमें मई सोभा कोऊकरों विचार ॥ सूर औ | 
॥ गोपालकी छबि राखो यह निरधार ॥ ३ ॥ ऐसे | 
॥ पद सूरदासजीनें गाये पाछे फारे श्रीनाथीद्वार | 
॥ आये ॥ प्रसंग ॥ ५ ॥ 
अब सूरदासजीनें श्रीनाथर्नाकी सेवा बहुत | 
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(८६) चारासा वेष्णवकी वातों 

























| कीनी बहुत दिन ताई ता उपरांत च्छ 
| जानी जो अब अभ्ूनकी इच्छा बुलायवेकी है यह | 


| अंतःकरन यह जो श्रीआचयजी महाप्रभ दशेन | 
| देयंगे अब यह देह तो थकी ताते अब या देहसों | 
| श्रीनाथ्नीको दशन होयतों जानिये परमभाग्य है | 
| श्रीगुसांइजीकी नाम कृपासिधु है भक्तनके मनोरथ 
| पूरन कत्तो हैं ऐसे विचारके सूरदासजी श्रीगसाई 
| जीकी चितवन_ करत हैं और ओगर्साईजीकेसे 
| कृपासिंधु हैं जेसें मरदासजी उहां स्मरण करत हें 
| तेसेही श्रीगर्साईजी इनको छिनहूं नहिं भूत हे 
| श्रीनाथनीको सिंगार हो तो ता समय सूरदासजी 
| मणिकीठामें ठाडे २ कीतेन करते सो ता दिन औगु 
| साँईंजी श्रीनाथर्जाकों सिंगार करत हुते और सूर- 
| दासजीको कोन करत न देखो तब श्रीग॒र्साईजीने | 
| पूछो सूरदासजी नाहीं देखियत सो काहेते तब काह | 
| वेणवनने कह्यो जो महाराज सरदासजीतो आज | 
_॥ परासाढीका आडी जात देखे है तब श्रीग॒साईजीनें । 
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वृणव ( “८ ) म्रदासना ( २८७ ) 


जान्यों जो भगवदिच्छाते अवसान सम॑ है ताते | 
| सूरदासजी परासोढी गय हैं तब औरगु्साईजीनें | 
| अपने सेवकनसों कहो जो पृष्ठमागकों जिहाज | 
| जात हैं जाकों कछू छेनों होय तो छेउ ओर जा। 
| भगवदिच्छाते राजभोग आरती पाछे रहत हैं ती | 
| मेंह आवतहों पाछें औगसाईजी वर २ सरदास | 
॥ जीकी खबार मंगायां कर जा आत सोइ कहे जो | 
| महारान सरदासजीतों अचेत है कक बोलत नाह | 
ऐसे करत श्रीनाथनीके राजभोगको समय भयो | 
| सोराजमोग आरती करिके ओछुसाईजी औगेर- | 
| राजते नावे उतरे सो आप परासाढा पधार भतार | 
॥ या सेवक रामदासजी प्रभत और कुमनदासजी | 
॥ और अरीग॒सांइजीके सेवक गोविंदस्वार्मी चत्रभुज- | 
॥ दास प्रभत ओर सब अआग्रुसाई जीक साथ आय सी | 
| आवतही सूरदासजीसों ओऔगुर्साईजीने पूछा जा सू- | 
॥ रदासजी कैसेहो तब सूरदासजीने अग्रसाईनीको | 
| देडोत करिकें कह्यो जो महाराज आये हो महारा-| 
॥ जकी बाट देखत हुतो यह कहिके सूरदासजीने एक- | 
॥ पद गाया ॥ सा पद- | 
॥ राग सारंग-देखो देखो हरिज्ञका एक सुभाव ॥ अ- | 
| अतिगंभीरउदारउदघिप्रभू जान सिरोमनराय॥ 3॥ | 





















(२८८ ) चोरासी वेण्णवकी वार्ता 


राइजितनी सेवाकी फल मानत मेरुसमान॥समझि- | 
दास अपराध सिंधु सम बूंदनएकी जानि ॥२॥॥ 
बदन प्रसन्न कमल पद सन्म्मख दीखतही है ऐसें ॥ | 
॥ ऐस विम्वखह भये कृपाया सुखकी जब देखो तब | 
| पेस॥३॥ भक्त विरह करत समय करुणा डीोढत पाछे | 
| छागे॥सूरदास ऐसे प्रभूकों कत दीजे पीठ अभागे ४ | 
| यह पद सरदासजीने कह्यों सो सुनिक श्रीग 
| साईजी बहुत प्रसन्न भये और क्यों जो ऐसो देन्य- | 
| प्रश्च अपने सेवकनका देहि या देन्यके पात्र एही है | 
तब वा बेर ओऔग्ुर्साईजी पास ठाडे हुते और चन्र | 
| भुजदासह ठाडेहुते तब चन्रभ्च॒जदासनें कहो जो | 
| सरदा सजीने बहुत भगवत्‌ जश्ञ वर्णन कीयो पारि | 
| श्रीआचायजी महाप्रभूनकीं जस वर्णन ना कीयो | 
| तब यह वचन सुनिके सूरदसजी बोले जा मेंतो सब | 
| आीआचायजी महाप्रशनूनकीही जसवर्णन कीयो हे । 
| कह न्यारा देखूं तो न्यारो करूं पारे तेरे साथ कहत | 
है या भाँति कहिके सूरदसजोने एक पद क्यो ॥ 
| सी पंहु- 
॥ राग बिहागरो-भरों सो दृठ इन चरणनकेरों ॥ 
आीवष्टठभनखचंद्रछटाबिल सब जगमांझे अंपेरो ॥ 
॥१॥साधन ओर नहीं या कालिमें जासोंहोतनिबेरो॥ 






















. वणव ( ८८ ) म्रदासजा हे (२८९ 


| सूर कहा कहि दुविधिआधिरों विनामोलकोचेरो॥२ | 
| यह पद कहां पाछे म्रदासजीकों बूछा आई | 
| तब औगर्साईजी कहे जो सूरदासजी चित्तकी वृत्ति | 
| कहाँ है तब सरदासजीनें एक पद ओर कहां ॥ | 
। सी पद 

। राग बिहागरो-बलिवलिबलिहो कुमर राधिका नंद 
| सुवनजासो रतिमानी ॥ वे अति चतुर तुम चतुर 
| सिरोमन प्रीतिकरो कंसें होत है छानी ॥ १ ॥ वे 
॥ जुधरततन कनक पीतपट सो तो सब तेरी गति | 
| अपने उरआनी ॥ २॥ पुलिकित अंग अबरीद्े | 
| आया निराखे दोखे निज देह सियानी॥सूरसुजान | 
॥ संर्तकि बरी श्रम प्रकाश भयोी विहसानी ॥ ३॥ | 
॥ यह पद क्यों इतना करिक सूरदासजीको चि 
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| दासजाको चित्त | 
॥ आीठाऊरजीकी श्रीम्रखताम करुणारस+ भरे नेत्र | 
देखे तब श्रीगुसां३ नीने पूछो जो सूरदासजी नेत्रकी 
॥ दा कहाँ है तब सूरदा सन न एक पद ओर कहा ॥ | 
॥ सी पंद्‌- । 
॥ राग पिहागरा-खजन चनरूपरसभाते ॥ अतिसे | 
॥ चारु चपढ अनियार पढ़ पिजरा न समाते ॥ चले | 
॥ चलि जात निकट अवणनके उलटिपुलटिताठंकफं- | 







न 





(२९० ) चारासा वष्णवका दाता 











| दाते ॥ मूरदासअजल गुणअटके नातर अब उडि | 
| जीत ॥ १ 
॥ _ इतनों कहतहीं सूरदासजीन या शराता त्याग ल्‍ 
॥ कीयो सो मगवह्लीलाम प्रातभय पाठ ऑंशुस इज | 
| सब सेवकनसहित ओऔगोवर््धन आये ताते सूरदा- | 
॥ सजी श्रीआचायजी महाप्रभूनक एस परम कुपाः | 
| पात्र भगवदीय हेंसो इनकी वाताकी पार नाह ताते | 
| इनकी वार्ता कहांताई छिखिये॥प्र २॥६॥वें २॥८८॥ ५ 


| परमानन्ददास कन्नीजिया ब्राह्मण ति० 


॥ सो परमानंददासजी प्रमभगवहीला मव्ययाती 
| श्रीठाकुरजीके परमसखा हैं सो जब श्रीआचायजी 
महाप्रभू आप भूतलपर प्रगट भये तब श्रीगोवद्धन 
| नाथजीकी आज्ञाते देवी जीवनके उछाराथ और 
| तेस३ : (आचार्यजी महाप्रभूनकी औठाकुरजीका 
| परकार सब प्रगट भयो और आप ओगोवर्द्धन पव 
| तमें प्रगट भयो सो गोपालदासजा वह्धभाख्यानम 
| गाये हैं जो अनेक जीव कृपा करे . वादेशतिरपर 
| वेश ” ताते परमानंददासजीको जन्म कन्नोजमें है 
| कन्नोजिया आह्यणके घर भयो सोवे परमानंददासजी | 
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वंणव (८९) प्रमानन्ददास कृन्नाजिया बाह्मण. ( २९१ ) 











' बहुत योग्यमये ओर कविमये भगवतकपाके पात्र- | 
॥ भये कोतेन बहुत आछो गावते ताते परमानद्दास- | 
| जीके संगसमाज बहुत रहतो आप स्रामीकहावते | 
आपसेवक करते सोभगवदिच्छाते एक समय पर- | 
| गानंददासजी कन्नोजते आप प्रयागकों आये सो | 
| प्रयागमें उतरे सो वहाँ कीतन बहुत आछें गावते 
| ताते बहुत छोग कीतेन सुनिवेकों आवते और अडे- | 
| लते कार्यार्थ लोग बहुत आवते सो इनके कीर्तन | 
| सुनेकें पार अडेलम जाय कहते जो परमानंदद[- 
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दासजीके कीतेन सुनिवेकू आवे सेवामें अवकाश 
नाहीं पावें जो प्रागजायसकें सो एक दिन एक 
वैष्णव प्रागते अडेलमें आयो सो वाने कद्यो जो 
आज एकादशी है सो परमानंद्दासनी आज जाग- 
रनकरेंगे सो यह सुनिर्के वा जलघरियानें अपने 
भनमें विचारयों जो आज परमानंदजीकें कीत॑न सु 
निवेकॉचलनों सो वे छत्नी कपूर जलघारिया अपनी | 
सेवासों पहुंचकें राजिकी अपने घर आये सो घर | 
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(२५९४२ ) चाशसा वशवका वाता 


आयकें अपने मनमे विचार कोॉर्या जा या वर 
नावतों मिलेगी नाहीं ताते कहा कतंव्य परे वे पेर- | 
बेमें भले निपुन इते सो मन पेरके | 
| पारजैये पाछे अपने घरते चले सो श्रीयम्॒नाजोर्क | 
| तीरठपर आयठाडे भये तब पदनीपहरके वख्र सब | 
 माँथेसों बांधिके ओऔयसनाजीम परक अयाग आग 
| पाछें वस्र पहरके जाठोर परमानंद स्वा्भी उतर 
| हते तहाँ आये सो इनको कछ |भेलापतो पर॒मान 

| दस्वामीसों हुतो नाहीं जहाँ और सब जन १ 

| हते तहाँ एकजाय बेठे परि एड ओऔआचार्यजी 
| बैठे ता पाछें परमानंदस्वामीनें कोतेनकां आरंभ | 
| कीयो सोपरमानंदस्वामीने विरिहके पदगाये सोवि-| 
| रहके पद काहैकी गाय प्रथम इनका स्वरूप | 
| कहि आये है कही जो यह छीला मध्यायाती औंठ- | 
| कुरजीके परमानंदस्वामी परमसखा ह ता उदासी | 
| बिछरे ओर इहांतो अब श्रीठाऊरजाका दहन । 
| नाहीं भमयो ओर श्रीआचायजी महाग्रभूनका दहन | 
| अब होयगो श्रीआचायजी महाप्रभूनक सार्गका। 


यह सिद्धांत है जो मगवदीयको संग हो यती श्रीठा-| 
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णाव (८९) परमानन्ददास कन्नाजिया ब्राह्मण, ( २९३ ) 





कह 0 हि 


॥ कुरजी कृपाकरें ताहीके लिये श्रीआचायजी महा |. 
। प्रभूनने परमानंदस्वामीके ऊपर अनुग्रह कारेके | 
॥ अपने कृपापात्र भगवद्ययक अंतःकरणनम अरना- | 
॥ करके परमानंदस्वामी ये इहाँ पढाये सो थे और-| 
॥ आचायजी महाप्रभूनक सेवक केसे हैं नो जिनकी | 
| श्रीठाकुरजी एकक्षनहूं नाहीं छोडतु इनको सेगही | 
| रहत है काहेतें सूरदासजी गाए है, भक्तिविरह | 
॥ करतकरुणामय डोडत पाछे २ ओरजमन्नाथ- | 
॥ जोसीकीहवार्तामें लिख्यो है जो जब रजपूत॒नें तर- | 
| गर चलाई तब औठाकुरजीनें हाथ पकच्यों ताते | 
॥ औआचायजी महाप्रभूनके सेवकनके सदा औीठा- | 
॥ कुजी निकटही रहत हैं ताते परमानंदस्वामीने | 
॥ व्रिह्क पद गाये सी पद- क्‍ 
॥ राग बिद्ागरा-ब्रजके बिरही छोग ब्चारे ॥ बिन | 
॥ गोपाल ठगेसे ठाडे अति इुबंछ तनहारे ॥१॥ मात | 
॥ जसोदा पंथ निहारत निरखत सांझ सकारे॥ जो | 
| कोई कान्ह कान्ह कहि बोलत अंखियन बहुत प- | 
॥ नारे ॥ २॥ यह मथरा काजरकी रेखा जे निकसेते | 
॥ कारे ॥ परमानन्द स्वामी [बिल ऐसे जसे चंदा विन | 
॥ तारे ॥ ३॥ ओर पद गायों सो पद- 
| राग विहागरो-सब गोकुछ गोपाल उपासी ॥ जो | 











(२१९४ ) चारासा वणणवका वाता 

























| गातकी ॥ ३॥ 





||. राग कानहरा-माइकी मिलते नंदकिसोरे ॥ एक | 
| वरकी नंन दिखाने मरे मनका चोर ॥ १ ॥ जाग- | 
| पजा सगन तनहीं खूंटत क्यो पाऊंगी भोरे॥घुनरी | 
॥ सखी अब केस जीजे सुन तमचर खगरोरे॥२॥ जी | 
| यह आँत सत्य अंतरगा[ते जिन काह बन होरे॥ पर- | 
| मानंद प्रभू आन मिलेंगे सखी सीस जिन ठोरे॥३॥ | 
| रत्यादिकपद विरिहके ऐसे परमानंद स्वामीने | 





4०+_-५++- - की है 


गाहक साधनके उधो सो सब बचन इस पुरकासी | 
| ॥ १॥ जयपि हरिहम तजी अनाथ कार अब छां- | 
। डत क्‍यों रतिजासी॥ अपनी सीतलता तहांँ छोडत | 
| जयपि बिधुराह है ग्रासी॥२॥ किंह अपराध जोग | 
| लिखि पठयो प्रेम भजनते करत उदासी ॥ परमा | 
| नन्‍द अंसीको ब्रिहन मोगे सांक्ति पुनरासी ॥ ३॥ | 
| राग कानहरो-कोन रसिक है इन बातनकोी ॥ नंद | 
| नंदन विन कासों कहिये सुनिरी सखी मेरे दुखिया | 
| मनका ॥ 3 ॥ कंहावे यझुना प्रांढन मनोहर कहा | 
_॥ वह चंद सरद रातिको ॥ कहावे मंद सुगंध अमल 

रस कहावे पट पद जल जातनकी ॥ २ ॥ कहावे | 

| सेज पोठिबोी बनकी फूल बिछोना मृढ़पातनकों ॥ | 
।कहावे दरस परस परमानंदकोमठतन कोमल | 


वेशव (८९) परमानन्ददास कन्नाजिया बालह्मग, ( 3 





| सस्‍्परण कहिके चले और परमानद स्वामर्कि कैतिन । 
सुनिर्के बहुत प्रसन्न भये ओर परमानंद स्वार्मासा। 
॥ कौ जो जैस हमने सुने इते ताते अधिक देखे तु । 
॥ परम भगवद अनुग्रह एरण होये जल परिया क्षर्नों | 
॥ कपूर ओऔमहाप्रभुके परम भगवर्दोथ हयजा चढ़ । 
| आये सो परमानंद स्वामीके ऊपर अनुभ्रह कोई । 
| बेकों आये हैं नातर भगवदीय काहैका काहुक वर | 
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| य॑जी महाप्रभूनके निकटही रहत हैं सो याको हैत | 
| यह जो निकट रहत्‌ हैं तो इन जलघरिया क्षत्री। 
| कपूरकी गोदमें बेठिकें श्रीनवनीत स्रियानीने पर | 
| मानंदस्वामीके पद सुने जो श्रीआचार्य्जों महाश्र | 
भूनके मार्गकी मयादा है जो श्रीआचायर्जी महा: | 
| प्रभूनके अनुग्रह बिना श्रीठाकुरजी कंपा न कर 
| सो उन जलघरिया छत्री कपूर ऊपर ओऔआचा- | 
॥ यजी महाप्रभूनकोी परम अनुग्रह है वाते श्रनिनत | 
| तप्रियाजी इनकी गोदमें बेठिक परमानदसताभाक | 


«न कप १४-कआर(09++फवकक नाता 45 ३२७०० करता कवायद दाकालात्यल्टा। 




















(२९६ ) . परासी वेणवका वाता 


॥ पद काहेकों सुनने पडे सो ताकोहैत यह जो भगव- 
| दीय परमानंदस्वामीके ऊपर, श्रीनवनीतप्रियाजी | 
| अनुग्रहकरिवेकों आप पधारे हैं ताते सुनें सी ओऔरी- | 
| आचायजी महाप्रभूनके सेवक जलघरिया क्षत्री | 
| परमानंदस्वामीसों जसी कृष्ण कारेके चल सी भरी-। 
| यम्ननाजीके तार ऊपर आये सो वहाँ आयके वि | 
| चार कीयो जो नावकी बाट देखे तो अवार होयगी | 
| और सेवा छूटेगी ओर श्रीआचायजी महावश्ुभी | 


ट | 4५ आज ७ से 


| खीजेंगे ताते जेसे पेरके आये हते तेसेंही चले सी 
| परके पार गये सो पार आवतही ख्लून करिके अपनी | 
| सेवामें तत्पर भये पाछें वहाँ प्रागर्भ परमान॑दस्तरा। 
| मीकी रात्रिके जागरनके श्रीमतिसों आँखिलगी | 
| निद्रा आईं सो इतनेमें खूण आयो सो खभम देखे | 
| जो जैसे राजिके जागरनमें श्रीआचार्यजी महागप्र- 
| भूनके सेवक जलघारिया क्षत्री बंठे है और उनका | 
| गोदमें श्रीनवनीतप्रिया जीके दशन भये ओर ख- 
| भममें औनवनीतग्रियाजी परमानंदल्ामार्सा कहे 
| ओर परमानंदसवामीकी निद्रा खुढी सो वा श्री 
| खको कोऊ सोंदर्य कोटिकंद्पलावण्य परमानंद 
| घवामीने देख्यो सो स्वभमें तो हृदयमें धरिलीयो 
| और मनमें चटपटी लगी सो यह दशन फोारे कब 








वृणृव्‌ (८९) प्रमानन्ददास कन्नाजया ब्राह्मण, (२५७७) 





॥ हायगो तब यह मनमें विचा्यों जो यह दशन' 
| उन ओआआचाय्यजी महाप्रभके सेवक क्षत्री जलघ- | 
॥ रिया विना न होयगो ताते होयतो उनके पास जये | 
जो उनसों मिले तब काय सिद्धि होय ऐसो परमा-| 
| नंदस्वामीने अपने मनमें विचार कीयो सो ततकाल | 
| प्रागते अडेलक चले सो आयमुनाजीके तीर ऊपर | 
| आय ठाड़े भये सी प्रातःकालकी समय भयोसो। 
| प्रथम नाव चला तापर बोठिकेपार उतरे तब आगे | 
| जायके देखें तो औआचायजी महाप्रभूजी स्नान | 
| संध्यावंदन करत हैं सो परमानंद्खामीकों औीम- | 
| हाप्रभूजीकों केसो दशन भर्यों साक्षात्‌ पूरन पुरू- 
| षोत्तम आओकृष्णचंद्रसो श्रीग्रसाईजी वह्लभाष्टकर्मे | 
| लिख्यो है सोवस्तुतःकृष्णए4च ऐसी दशेन भया || 
| जो औआधचायजी महाप्रभूनके सेवक जलवारेया | 
| क्षत्रीकप्रकी गोदमें श्रीठाकुरजी काहेको बेठे यह | 
| कारण जिनके माथ एस ग्रभ्च विराजत है पर पर-| 
| मानंदस्वामीके मनमें यह जो क्षत्री कपूर मिले तो | 
| आछी सो काहेते जो जिनके मार्थ ऐसे प्रभू और | 
| जिनके दशनते औआचायजी महाग्रधूनकों दशन | 
| भयो ता पाछें आऔआचायजी महाप्रभूनने अपने | 
| श्रीमुखसों क्यों जो परमानंद कछू भगवदाय जस 



















(२९.८ ) चारासा वशवका दाता 


| बणन कारि ॥ तब परमानंद स्वामीनें बिरहके पढ़ | 
| गाँये ॥ सी पदु- क्‍ 
| राग सारंग-कोनवेरभई चलेरोगोपाले ॥ हॉननसा- | 
रगईहोंन्योते वारवार बोलत ब्रजबोले ॥ १॥ तेरोत- || 
| नकी रूप कहाँ गयी भामिन अरु मुखकमलसुखाय | 
| रही ॥ सब सोभाग्य गयो हरिके संग हृदयसों | 
| कमल बिरिहदह्यों ॥२॥ को बोलेकोनेनउघारे कोप्र- | 
| विउत्तरदेहि विकठमन ॥ जो सर्वस्वअकऋर चुरायो | 
| परमानंदस्वामीजीवनघन ॥ ३ | 
| राग सारंग-जियको साधनाजयहारहारा॥ बहार | 
| गोपाल दोखे नाहीं पाए बिलपतकुअअहीरी ॥ १॥ | 
| एक दिनसोंनसमीप यह मारग वेचन जातदहीरी॥ 
| प्रीवके लिये दानामेस मोहन मेरी बॉहगहीरी ॥ २॥ 
| बिन देखें घडी जातकलपसम विरहाअनलद॒हीरी॥ 
| परमानंद स्वामी बिन दशेन नेनन्नीदबहीरी ॥३॥ 


| राग संगम-वह बात कमलदलनेननकी ॥ वारवार 
| सा आवत रजनी बह ढ्ारेदेनी सेनी सैनकी ॥१॥ | 
| वह ढीला वह रास सरदको गोरजरजनी आवरनि॥ | 
॥ अखहऊचीटेरमनोहर मिसकरिमोहसुनावाने॥२॥ | 


| नस ऊअम रास खाया वथा गमाह मनका॥ ॥ 
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वेशव ( ८९ ) परमानन्द्दास कृन्नाजवा शल।, ३ / 


या भांति परमानंदस्वामीनें व्रिईके पद गाये 
| सो सुनिके परमानंदस्वामीसों कहा ना कह वाट 
| छीला वर्णन करे तब परमानदस्तरार्मनि कहा जो | 
| महाराज में कछू समझत नाहीं तब श्रीमहामइनने 
कहो जो खान करे आउ हमतोकों समझावेंगे तब | 
| परमानंदस्वामीनें श्रीमहाप्रभूसों पुछो जो महा | 
राज आपको सेवकविरिक्त कहँहि तब अभाव | 
यजी महाप्रभूनने कहो जो /४- टहलकरत होयगो | 
| तब परमानंदस्वामी खानकों गये सो तब परमान-॥ 
दस्वामी आगे जायकें देखें तो य्चनाजलकी गाग । 
। लेके वह कपूर छत्नी आवत हैं तब निकट आय मा | 
| साम्हे मिले सो उनको देखके परमानदर्वा्मी बहुत | 
| प्रसन्न मय ओर परमानंदसामीन उनकी नमरक | 
| रकरी ओ कहा जो रात्िका जगत आप पधारे | 
| इते सो श्रीठाकुरजीनें आपको गीदम बीठक सर | 
| कीत्॒न सुने सो आपकी कुपाते श्रीठाकुरजीने मोर्सो | 
क्यो जोमें श्रॉआचार्यजी महाग्रभूनकै संवक न | 
| घ्रियाक्षत्रीकी गोदमें बेठिके ते कीर्तन सुने है | 
| और आपकी कृपाते मेरों भाग्य सिछ भयो है सो | 
॥ आवतही तुम्हारी कृपाते मोकों दर्शनमयों इतनी ॥ 
॥ बात सुनिके उन जलघरियाने कहां जो ऐसे मांति। 
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( है०० ) चारासी वेणवकां वाता 


| कहीं जो श्रीआचार्यजी महांग्रभ् सुनंगे तो खीजेंगे | 
| सो सेवा छोडके क्यों गये ताते यह बात माति कहो | 
| तब इतनी सुनिके परमानंद्स्वामाकी आश्रय भया | 
| ओर कहो जो ए्धन्य हैं जिन ऊपर श्रीठाकुरजीका | 
ऐसो अन॒ग्रह है ओर ये अपनों स्वरूप छिपावत है | 
| पाछे परमानंद स्वामीतों खानको गये और जरू-| 
॥ घरिया जलकी गागर लेके मीदरम गया पाठ पर-| 
॥ मानंदस्तामी श्रीयछुनाजीम खान कारक तत्काड़। 
आप आऔरीआचायजी महाप्रभूनके आगे आय टाई | 
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॥ नने प्रमानदसामीका नो म्‌ स न 
| पधारकें श्रीनवनीतप्रियाजीके सन्निधान परमान-| 
व दस्वामीकों ब्रह्मसंबंध करवायी पाछ अलुग्रह कार | 
। के परमानंदस्वामीकों अनुक्रमाणेका सुनाई काहँते | 
॥ जो प्रथम परमानंदस्वामीसों आआचार्यजा महा- | 
॥ प्रभूननें अपने ओमछखर्सा कहो जा भगवदर वग॒न 
कर सो परमानंदस्वामीनें ब्रिहकोी पद गायो तब | 
॥ आऔआचायजी महाप्रभूनने कहां जा प्रमानंद-| 
॥ स्वामी बाललीला गाउ तब परमानंदस्वामीने कहो 


व॒णयव्‌ ( «९ / प्रम।नष्दुदांत फज्नाजिव। शक ५८६ 7? / 


॥ जो राजमें कछू समझत नाहीं सो परमानंदस्वरा- | 
॥ मीने काहेते कह्यो जो ऊपर कहि आये हैं जी ये। 
| श्रीठाकुरजीसो बिछुरे हैं सो विछरेके इ!खको तो | 
| स्फृति रही और संयोग जो सुख भयों ताको विस्म- | 
रन भयो जो काहेते जो सबठीला बाशेष्ट एरण३-। 
| रुपोत्तमतो श्रीआचायजी महाप्रभ्ूनसों पर पथार | 
। हैं सो परमानंददासकों श्रीआचाय्जी महाप्रभूनन | 
आनुक्रमणिका सुनाई तब सब ठीलाको स्फाते भईं | 
ओर अनुक्रमणिका सुनाई ताका कारण कहा ज॑| 
| पीयषसमुद्रमथनक्षमः” सो श्रीमागवतकाी टड 
सांइजी अम्ृतकों समनद्रकरिकें वर्णन किये हैं सी 
अनुक्रमणिकाद्वारा औमागवतरूपी समुद्र श्रीआ 
चार्यजी महाप्रभूननें परमानंदस्वामीके हृदय 
| धरचो तातेवाणीती सब ३ समानह आर 
| ये दोऊ परमानंदस्वामी ओर सूरदासजी सागरभव 
सो याते जो आमागवतरूपी अमृतसागरका सर | 
इनके हृदयमें श्रीआचायजी महाप्रभ्ननन धरया 
सो काहेते जो सबकोऊ सरसागर ओर परमातरद 
सागर कहते अब परमानंददाससो श्रीआचायन | 
महाप्रभू श्रीझुखसों कहे जो बाललीढा वर्णन कार | 
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(३०२) चोरासी वेशवकी वार्ता 


पी परमानदजीने तत्काल बाललीलाके पद करि 
आऔनवनीतश्रियाजीके सान्निधानगाये ॥ सो पढद- | 
. शग्सांमरी-माइरीकमल नेनश्यामसुंदरझलतहेंप- | 
लना ॥ बाललाोलागावत सबगोकुलके छलना ॥१॥ | 
अरुणतरुणक्मलनखमनिजसजोती ॥ कुंचितकच- | 
| मकराकृत छठटकतगजमोती ॥२॥ अंगूठागहिकम- | 
| छपानमेलतसुखमाही ॥ अपनोंग्रतिबिम्बदेखिपुनि- | 
| आनेसासिकाहीं ॥३॥ जसुमतिके पृन्यपुअवारवार- | 
लाल ॥ परमानंदरवामीगोपाल्सुतसनेहपाले ॥ ४॥ | 
यह पदसुने्क श्रीआचायजी महाप्रथू बहुत 
| असन्नभये फेरि और पद गाया ॥ सो पद- | 
॥ _ राग विछावढ-जसोधातेरेभाग्यकीकही न जाय ॥ | 
॥ जोमूरातेत्रह्मादिकदुट्लेभसो प्रघटे हैं आय॥ १ ॥ | 
॥ शिवनारद्सनकादिकमहासानिमिलवेकरतउपाय॥ | 
॥ पनंदलाल धूरघूसरवपु रहत गोदालिपटाय ॥ २ ॥ | 
| रतनजडितपोढाय पालने वदन देख मासिकाई 
| झठ।मरलालबलिहारोप्रमानंदनसगाई॥ ३॥ | 
|  'ग विलावड- मणिमय आंगन ननन्‍्दके खेलत | 
॥ राऊ भया सो ऐसे बाललीलाके पद परमानंददा- | 
॥ सन गाय सा सुनेके श्रीआचायजी बहुत प्रसन्नभये | 
॥ सी परमानददासजी - श्रीआचायजी महाप्रमूनके' 
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वणाव ( ८९ ) परमानददास काश्नागवा साखप, ५ - ५० 


अनासर हांता तब परमानददासजा आआचायज! 


'महाप्रभूनके आग पद कातन कर आआचायजा 





महा प्रभू नित्य कथा कहते सा परमानदह॒दा[ सजा 


विद 


ग कान्हरा-चरण कूल वंद। जगदाश गाधनक 


॥७५ ५ अकिक ९ 


राग कानहरा- यह मांगों गोपीननवल्ुभ 





पास है सो परमानंददासकों आपने कीतेनकी सेवा 
दीनी सो परमानंददरासनी श्रीनवनीतांग्रेयाजीको 
नित्य नये पद करिके भांति भाँते के सुनावते तब | 
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| नित्य सुनते सो ताही प्रसंगके कोतन करिके पर- | 
| मानंद्दा सजी सुनावते सो एक दिन प्रमानददा- 
| ज्ञीनें श्रीठाकुरजीके चरणाबिंदकों महात्म सुन्यो 
| सो चरणाविंदके महा[त्मकों कोन करि औआ- 
| चायजी महा प्रभूनकी सुनायी सुनिर्के ओऔआचाय- 
| जी महाप्रभू बहुत प्रसन्न भये ॥ सो पद- 
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| संग धाए ॥ जें पदकमल धूरि छुपटाने कारि गहि | 
| गोपीनके उर छाए ॥ १ । 
॥ यह पद सम्प्रण करके प्रमानंदरासजीन 
| गायो ओर श्रीआचायजी महाप्रभूनके स्वरूपको | 
| और प्राथनाकी पद गाया॥ सी पद- | 


| यह परमानंदस्वामीने सम्पूर्ण करिकें गायो सो | 
| सुनि्के श्रीआचार्यजी महाप्रभू अपने मनमें जाने | 





(2०४) चॉरासा वेणवका वाता, 


| जो यह मिसकरके परमानंद्दासजी या पढकों | 
॥ सनायकें ब्रजके दशनकी प्रार्थना कीनी है ताते॥ 
| ब्रजकों अवश्य चढनों ॥ प्रसंग ॥ १। | 
॥ ओआचायजी महाप्रथ्ध यह विचार करे जो ब्र- | 
॥ जकों पधारवेकों उद्यमकीयो सो दामोद्रदास हारै-॥ 
| सानी कृष्णदास मेघन परमानंददासजी और याद्‌- | 


॥ प्रभु ब्रजक से आज पे ३१ 
| सकी गाम कन्नौज आयो तब परमानंददासन औऑ- | 
। महाप्रभूनसों वीनती कीनी जो महाराज | 





मनोरथपूरक आप कृपा कारक पधार सा परमा- | 
॥ नंददा सके घर आछी भांतिसों आऔआचायरजी! म-| 
| हाप्रभूननें रसोई कारे श्रीठाकुरजीका भांग समप्यों | 
॥ पाछें भोग सरायक आप असाद ढीयों पाछ आप | 
| गादीतकियानके ऊपर बिराजे तब परमानददास्ोी 
॥ कहा जो कछू भगवद्यशगावी ॥ तब परमानददा- 
॥ सने मनमें बिचारी जो या समय आआचार्यजी 





वंणव ( ८९ ) परमानन्ददास कन्नाजेया ब्राह्मण, (३००) 









| महाप्रभ्नूनकोीं मन तो ब्रजमें श्रीगोवद्नननाथनीके | 
| पास है ताते विरहके पद गाऊं सो विरहकी पद ऐसो | 
| गायो जानें छिनहूं कप समान जाय ॥ सो पद्‌-॥ 
॥ राग सोरठ-हारे तेरी छीलाकी सुधि आवे॥ कमल | 
| नैन मनमोहनी मूरत मनमन चित्र बनावै ॥ १ ॥ | 
| एक वार जाय मिलत माया करे सो केसे विसरावे॥ | 
मुख मुसिक्यान वंक अविडोकन चाल मनोहर | 
| भावे ॥ २॥ कबहुक निवड तिमर आलिंगन कब | 
हकपिक सुरगावे ॥ कबहुक सभ्रम कासि २ कहि 
| संगहीन उठि धांवे ॥ ३ ॥ कबहक नेन मूंदि अंत- | 
| रगति मणिमालापहरावे ॥ परमानंदरयाम ध्यान | 
| करि ऐसे बिरह गवावे ॥ ४ ॥ ' 
॥ यह पद परमानंददा[सने गायो सो सुनिकके श्री- | 
आचायजी महाप्रभूनकों मृछा आईं सो जा लीला- | 
| की पद परमानंददासनें गायो ता लीलाविषे ओऔ- 
| आचायजी महाप्रभ्ू मान भये सो देहानुसंधान न | 
| रहें सो तीन दिनलों श्रीआचायजी महाप्रभूनकों | 
॥ मूछा रहा सो सबरे सेवक दामोदरदास हरसानी | 
अभ्वति औआचायजी महाप्रभूनके दशन करे सो | 
_ वैसेही बेठे रहे चतुथ दिनके प्रातःकाल श्रीआचा- | 

॥ यजी महाप्रभ् सावधान भये तब सब वेष्णव प्रसन्न | 








हशचथ 55:22. 
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(डहेण्घ) . चीशसी वशूवरकी वाता 
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| भये तब परमानंददासजी मनमें डरपे जो 
| पृद न गाऊ फेरि सूधे पद गाए ॥ सो पद्‌- 


| 

८#थुंट 
4, ; 
8, | 


 # ७ ७ 


| राग विभाग-माइरीहोंआनंद्ण नगाऊं॥ गोकुलकी 
० जो मांगी सो पाऊ॥ १॥ अबते | 
| कमडनेन ब्रज आय सकल संपदा बाढी॥नंद्रायके | 
| द्वारे देखो अष्ठ महासोड्ठादी ॥ २॥ फूल फल | 
| सदा वृन्दावन कामपेनुड॒हिदी मे ॥ मारगमंधईद्रव- | 
| रषामें कृष्ण कृपा सुख ढींज ॥ ३ ॥ कहते जसाधा | 
| सखियनआरगें हार उत्तकपेजनाव ॥ परमानद्दास 

| कोठाकुर घरली मनोहर भाव ॥ ४ ॥ ओर हू पद | 
| गायो ॥ सी पद- क्‍ 
| शग गोरी- विमलजस बन्दावनके चंद्रकी ॥ यह | 
| पद संपूर्ण करिके गायो फारे और गायो- 
| शग सारंग-“चलिरी नंदगांव जायवसिय” ॥ यह | 
| पद संपूर्ण करिके गाया सी पदमे यह क्यों जो | 
| चलरी नंदर्गांव जायबसिय सा श्रीमहाग्रभ् जी सुनि- | 
| के बजा पधारे सी प्रथम ओऔीगोकुल पधारे सी | 
| आगोकुलठ आवतही श्रीआचायजी महाप्रश्ू औय- 

| झुनाजीके तीर ऊपर छोकरके नीचे बंठकम तहां 

 आऔआचायनजी महाग्रभू बिराज और एक बेठक 

| ओऔद्रारिकानाथजीके मीरदिरके पास है सो भीतरको 





वेणव ( ८९ ) परमानंददास कन्नानिया बाह्मण, ( ३०७) 
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| बेठक है सी राजिके विश्वाम तथा रसोइको टोरहें | 
| उहाँ श्रीआचायजी महाप्रथ्ूनकों पर हतो जब | 
आप अगोीकुल पधारते तब उहाँई उतरते सी यह | 
हि 40926 जे क,५/98808 ९४३ आओ यम्मनाजी 
| स्लान कोय ओर परमानंददासजीह श्रीयमुनानीकोा 
| जूस वर्णन कीये ॥ सो पद्‌- 

|. राग रामकढी-ओयमुनाजीयहपप्रसादहोंपा ऊं॥ ति- 
| हारेनिकटरहोनिसवासर रामकृष्णगुनगाऊं ॥ १ ॥ 
| मंजन बिमल पावनजलचिताकुछखबहाऊं॥ तिह 
| रकृपाभानकीतनयाहारेपदर्प्रीतवृटाऊ ॥ २॥ बि- 
| नंतीकरोयहीवरमाँगों अधमसंगाबेसराऊं ॥ परमा 
| नंद्दास फलदातामगनगोपाठलडाऊं॥ ३ ॥ 
| _ राग रामकी-” ओ्रीयम्ननाजी दीनजान मोहिदीजे” | 
| सी ऐसे पद संप्रणकारेके औीयम्ुनाजीके परमानं- 

| दृदासजीन बहुत गाये श्रीआचायजीके आगें तीर | 
| विष गाये ता उपर्ात श्रीमहाप्रभूजीने प्रमानंददा- | 
| सकी बाललोलाविशिष्ट श्रीगीकुलके दशन करवाय ॥ 
| सो परमानंददासकी ऐसो दशन भयो सो सब | 
| बजभक्त भयसुनाजलकी गागरिभरे ले जात हैं| 
| और ओऔठाकुरजी मार्गमें खेलते हें ओर व्रजभ- | 
| फिनकों जलकी गागरि उठाय देत हैं ओर उनकी | 


कि 
५४७४७४॥७७७/ था आई ली वी मो 
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(३०८ ) चारासा वणवका वात 


| कचुतोरे हैं या भांतिसों देन भये सो तेसोई पद 

| श्रीआचारयेजी महाप्रभूनक आगे गाया ॥ सापद- | 
राग विछावल-जमुनाजल घर भरिचली चंद्रावलि | 
| नारी ॥ मारग खेलत मिल घनश्याम सरासे ॥॥ | 
| नेननसों नेनामिले मन रहो है छभाई ॥ मोहनभू- | 
॥ रत जियवसी पगधरों न जाई ॥ २॥ तबको प्रीति | 
॥ प्रगटभ३ यह पहली भंद ॥ परमानद्‌ एसी।मढ़ा। 
| मेसी गुडम चेट ॥ ३ । 

ग सारंग-लालनेकटेकोमेरीवे्यां ॥ ओषटघाट- 
| चल्यो नहीं जाई रप्टतहों कालेन्दीमाहयाँ ॥ ३॥ | 
॥ यह पद संपूरणकर कें ऐसे पद गाये तापाछ परमा 
। नंददासनें बाललीलाके पद बहुत ओगौ- | 
| कुलकों स्वरूप जामें आवे ऐसी पदगाया॥सी पद- | 
॥ राग कानहरा-गावतगोपीमधुत्जवानी ॥ जाक भ्रु- | 
॥ वनवसतत्रिभुवनपति राजानंदयसोधारानी ॥ १ ॥ | 
॥ गावत वेदभारतीगावत गावतनारदादिमनिन्ञानी॥ | 
| गावत गन गंधव काल शिव गोकुलनाथ महातम | 
॥ जानी ॥ २॥ गावत चतुरानन जड़नाथक गावत | 
| शेषसहस्र मुखरास ॥ मनक्रम वचन ग्रीत यह अडु न | 
॥ अबगावत परमानंददास ॥ ३॥ यह पढ परमान-| 
| ददासनें गायो पाछें ओर पद गायी ॥ सी पंदू- | 
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व्‌ (८९) परमानन्ददास कन्नोजिया आह्मण. (३०९) 


|. राग काहहरो-जसुमति गृह आवत गोपीजन ॥ 
वासरताप निवारन कारन वारंवार कमलमुख निर- | 
| खन ॥ १॥ चाहतप करे देहरों उलंपम किक | 
| किलकहुलूसत मनहीं मन॥ लोन उतारि दोऊकरि- | 
। बारी फेरवार तन मन घन ॥ २ ॥ ठेन उठाय चाप- | 
| तहीयों भारे प्रेम दिवस लागे हृंग दरकन ॥ चली | 
॥ उपलनापादावनको अरुकूसाय पाठ सुन्दरवन॥ ३॥| | 
+ देत असीस सकल गोपीजन िरजीवोढोगगज-। 
| झुन ॥ परमानंददासको ठाकुर भक्त वत्सल भक्ति | 
मन रंजन | 
॥ राग हमीर-” चिते चिते चितवारयोरी भाई ” ॥ 
| यह पद सम्पूरण करकें गायो सो ऐसे पद परम 
6 नेददासने बहुत गाये ता पाछे ओऔगोकुढनाथजीके 
॥ एशैन कारक परमानददास आागाईद ऊपर बहुत | 
| आसाकि भये सब ऐसे पद गाय जाम आआचा-| 
+ यजी महाप्रभ्चूनकों प्राथनाकीनी जो मौकी ओीगा- | 
| ऊलमें आयके चरणारबिंदके नीच राखा नितग्ाति | 
| प्रभूनके दशन करो से ठीलाविशिष्ट पूरन परुषो- | 
| त्तम है ओर यह पद गायों ॥ सी पद्‌-- 
राग कान्हरा-यह मांगोजसोदानंदन ॥ चरणकम- | 
लमनमनमधुकर या छब्िनिननपाऊं दशन ॥ १ ॥॥ 
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(३१० ) चारासा वेषण्णवका वाता, 
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॥ चरणकमलकी सेवा दोऊतन राजत बिजेलताघननं- | 
॥ दन ॥ वृषभानुनीदिनीमेरेउरवसुप्रानजीवनघन॥ २। 
| बृजवसिवो जसुना अचियों ओवल्ठभको दास यही 
॥ पन ॥ महा प्रसादपाऊ हारे गुनगाऊं परमानंददास 
| जीवनघन ॥ ३ 

|. राग कानहरा- जबलगेजसुनागायगोवर््धन _ तब-॥ 
| छग गोकुलगाविगुर्साई ॥यह पदसम्पूरण प्राथनाके 
॥ पद गाये तब कितनेक दिन श्रीआचायजी महाप्रभू 
| श्रीगोकुलमें बिराजे ता पाछें सब वेष्णवनकों संग 
| छेकें श्रीगोवर्कन नाथजीके दश्शनको पधारे ॥ 
॥ प्रसंग ॥ २ 

| अब आरीआचायजी महाग्रशू स्तान करिके पवत 
॥ ऊपर पधारे सो आवतही परमानंददासने ओऔना-॥ 
॥ थजीका भीसुखदेखिक वहांके वहां रहे तब श्रीम- | 
॥ हाप्रभूजीन श्रीझ्ुखसों कहो जो परमानंददास 
॥ कछ भगवतलोला गावी तब परमानंददास अपने 

॥ मनमें विचारे जो कहा गाऊं तब ऐसे बिचारों जो 
जाम प्रथम अवतारलाला पाछे चरणारावेदको 
बंदना पाछे भगवद्रणनकों स्वरूप ता पाछ बाल 
क्रीडा ता पाछें श्रीठाकुरणीको महात्म ऐसा पद 
परमानंददा[सने गायो सो पढ- 


वंणूव ( ८९ ) प्रमानन्ददास कन्नाजया ब्राह्मण. (३११ ) 
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गकानहरा-मॉहननद्रायकुमार ॥ प्रगटब्रह्माने- | 
कुज नायक भक्तहित अवतार ॥ १॥ प्रथमंचरण | 
सरोजबन्दों ब्यामघनगोपाल ॥ मक्रकुंडलगंडमं- | 
डित चारुनेन विसाल ॥ २॥ बलिरामसाहित विनो- | 
दठीला सेकरहेता दास परमानंदप्रभूहारेंनिगमबो- | 
छत नेत ॥ ३॥ और आसक्तिकी पद गायाँ- | 
॥ राग पूरवी-मेरामाइमाधोसामनलासयी ॥ मरा नन | 
| ओरकमलनेनकी इकठोरोकरिमान्यी ॥१॥ ढोकः 
॥ बेदकी कानितजीम न्‍्योतीअपनेआन्यो ॥ एकगो- 
विंदचरणके कारणबैरसबनसोंठान्यों ॥२॥ अबको 
| भिन्नहोी यमेरी सननी द्धमिल्यो जसेपान्यों ॥ पर- 
मानंद्मिली गिरधरसों है पहलीपहचान्यो ॥ ३ । 
ऐसे पद परमानंददासनें गाये ता पाछे श्रीआ- | 
| चायजी महाप्रभ्ू सेनआरतीकर ओऔनाथजीका 
| पोठाये तब अनोसरकरि आप नीचे पधारे तब पर- 
| मानंद्दासह्‌ नौचे आय बेठे तब रामदासभीतारे- | 
| यानें परमानंददासको महाप्रसाद दूध पठायों सो | 
| दूध परमानंददासजी लेवे लागे तब तातों छाग्य[ 
॥ तब परमानंददा[सजीनें सीरोकारिकें छीयो तापाछे 
| रामदासने पूछा जो तुमका महाप्रसाद दूध पठा- 
योहों सो आयो तब परमानंददासने कहां जो हां | 
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( ३१२) चोरासी वेणवकी वातां 
















॥ आयो पार दूध बहुत ताती इतो सो ऐसो इध औीठा- | 
| कुरजी कैसे आरोगतहें ताते दूधतों सुहातों भो | 
| तब्‌ रामदासने कह्यो जो बहुत आछी आप भगवदी- | 
| यहां जेसे आज्ञाकरोंगे तेसे करेंगे तब सकारें सब | 
॥ सेवक ध्यान करिके श्रीगोवृद्धननाथजीकी सेवामें | 
| तत्परभये तब भीआचायजी महाप्रभू खानकरिकें | 
| भीगिरिराज ऊपर पधारे तब श्रीगोवद्धननाथजी- | 
॥ की जगाये तब वा समय परमानंददा[सजी जायके | 
| भीठाकुरजीके जगायवेकी पद गायो ॥ सो पढ- | 
| रागविभास-जागोगोपालछाछ मखदेखोंतिरी ॥| 
॥ पाछें अहकाजकरों नित्यनेममेरी ॥ १ ॥ विगसत | 


| पंकनवन जागिये भगवान ॥ २ ॥ द्वारेठाडेबंदीज | 
नकरतहें पुकार ॥ वंसप्रसंगगावतहरिछीलासार ॥ | 
॥॥ ३ ॥ परमानंदस्वामी दयाक जगतमंगलरूप ॥ | 
| वेदपुराणपठतमहिमालीलाअनूप्‌ ॥ ४ ॥ ल्‍ 
| यह पद परमानंददासने गायो फिरि कलेऊको | 
| पदगायो ॥ सी पद- 
॥ राग रामकरी-पेछावारेहेग्वालनटेर सुनायो ॥| 
॥ कमल नन प्योरोकरतकलेऊकोटन सुखलों आयो | 
॥ ॥ 3 ॥ अरी मया गेया एकवनब्यायरही हैं बछरा | 





















ब्रेणव ( ८९) परमानन्द्दास कन्नोजिया बाज्मण. ( रे) ) 
उहांहींबसायों ॥ झुरठीलइनलकुटियानढीना अर 
बरायकोउसखानबुलायों ॥ २ ॥ चक्रतभइनद॒हू 
की रानी सत्यआय किधोंअपनों पायो ॥ फटो न- | 
अंगसमातरसबत्रिभुवनपति सिरछत्र जो छायो ॥ | 
मिल बेठे संकेत सवनवन विविधि भाँति काया मन 
भायों ॥ परमानंद सयानी गालान उदाद अग | 
गिरधर पिय प्यायों ॥ ४ 
। ऐसे पद प्रमानंददासनेगायों ता पाछं श्र | 
॥ बद्धैननाथजीके मंगलाके दशेन खुले तब परमानद्‌- | 
| दासनें ओगोवर्दूननाथजीसों पूछी ज 
ः दूध क्यों आरोगत है तब ओ्रीनाथजीने कहा जा | 
| ये हमको समर्पतहै सो आरोगतह ता पार्ट परमा 
| नंददासजी नित्यकीत॑नकरिके सुनावते तब तासमय | 
॥ एक राजा दशनकों आयों सी ऑगावद्धननांथ | 
| जीके दशन करे तब फेरि आयक रानसकिह जा। 
॥ श्रीगोवरूननाथजी ठाकुर बहुत्‌ सुंदरह तात तूजा- | 
| यकें दशन करिआउ तब रानीन कहाँ न हे ह। 
| मारी रीतिंहे सो होयतो दशन्‌ कर तब राजान कहा 
॥ जो श्रीगोवर््धननाथजीके दशेनम काहका रह है 
| तब रानीने मानी नहीं तबरानान-श्आ वा वा का क्‍ 
| हाप्रभूनसों वीनती कीनी जो महाराज मंता शान | 
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(३१७ ) चारासाी वेणवका वाता, 


॥ सी बहुतकहतहाँ परे वह आवत नाहीं ताते आप | 
॥ कपाकारके दशन करवावी तो वहकरे तब श्रीआ- | 
| चायजो महा प्रभूनने कही जो यहां लेआवो जो प्रथ- | 
| मवाको एकॉतम दशन करवावगे तापाछे और लोग- | 
॥ दशनकर गे तब राजा अपनी रानीकों लिवायके ओ्री- | 
| गोवद्धननाथर्जाके दशन करवाये सो सबलोग सर- | 
| किंगये तब रानीदशन करिवेलागी तब इतनमें श्री- | 
॥ गोवद्धननाथजीने सिहपीरके किवाडखोलदीये सो | 
॥ सब भीरदारके रानीके ऊपारेपरी सो रानीके सब | 


| रानीसोंकही जो मेन तोसा पहिलेही कहो हुतो जो | 
| श्रीठाकुरजीके दशनम काहेको पर्‌दा है ये अ्जके | 
| ठाकुर है इनने काहको परदा राख्यो नाहीं तब वा | 
॥ समय परमानंददासजीने ॥ पद गाया- । 
॥ राग देवगंधार-“ कोनियह खेलवेकी वानि ॥ मद- | 
॥ नगोपाललालकाहकी राखतनाहिनकाने ” ॥ १॥ | 
॥ यह एकतुकपरमानंददासजीन गाईहुती तब श्री-| 
॥ आचायजी महाग्रभ्ूननें कहो जो परमानंददास | 
॥ ऐसे कहाँ जा भली यह खेलवेकी वाने॥ तब पर- | 
॥ मानंददासजीनें एसोही पद गायो ॥ सोपद- | 


राग देवगंधार-भलीयह खेलवेकीवानि ॥ मदनगों- 











॥ वेख निकसपरे और बहुत ठजितभई तब राजाने। 


वैणव ( ८९) परमानन्ददास कन्नोजिया ब्राह्मण, ( ३१%) 






पाल ढाढकाह॒कां नाहिनराखतकान ॥ 3॥ अप | 
नेहाथले देतहे चनवर दूधदही घ्रतसाने ॥ जोवर- | 
| जोतोआंखदिखाव परधनकोंदिनदान ॥२॥ सुनिरी 
॥ जसो धा सुतके करतब पहल माँट्मथाने ॥ फोरे- 
| डारिद्धिटहारिआजरमेंकीनसहे नितहाने॥ ३२ 
ठाडीदेखतनंदजूकीरानी मूंदि कमल मुखहानि 
परमानंददासजानत हें बोलि बृूझिथो 

यह पद परमानंददासने ग। 
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यो ता पाछे कितेक 
द गाये जो जो लीला श्रीठाकुरजीने करी सा ता 
ता छीलाके पद परमानंददासने गाया सी एक्‌ दिन 
भगवदीय रामदासजी कुंभनदासजी सब वेणव 
मिलिके परमानंद्जी जहां रहत हुते तहाँ आय 
सो भगवदीय आये जानिके परमानंददासजी बहुत | 
प्रसन्नभये जो आज मेरे घर मगवर्दाय आय हू । 
॥ मेरो बडो भाग्य है ओर आज मरो भाग्य सोंछ | 
भयोहे सो काहेते जो श्रीठाकुरनी भगवदीयके हृद्‌ 
यमें सदा सवंदा विराजत हैं ताते भगवदीयका कृपा 
होय तो श्रीठाकुरजी अनुग्रह करे जो ये सब भगव 
दीय मेरेघर पधारे हैं सो प्रथम मगवदीयकी न्योछा 
व्रेकरी चाहिये जो ऐसी तो कछू नाही जी न्योछा 
' वारि करा जब यह बिचारकें परमानंददासने ऐसेही | 
पद कह्या ॥ सो पद- 6 
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है धर थ् रू 
५ ् कि 
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(४१६ ) चारासा वशवका वाता 


| राग हमार-आअंजय सर नदनदनक प्यार ॥ साजि- क्‍ 
| विछक मनोहर बानो तजिभ्वनके उजियारे ॥ १॥ | 
॥ अम सहतवसत मन मोहन नेकहटरतनटार ॥ हृदय 
| कैमलके मध्य बिराजत ओऔवजराजडुलारे ॥ २॥ | 
॥ कहा जानोकोनएण्य प्रगट भयो मेरे घर जो पथारे॥ | 
| परमानंद प्रभुकरी न्योछावर वारवारहों वारे ॥ ३॥ | 
| यह पद भगवदीय भेटकारे अपने आये भगवदी- 
॥ यनकों विदाकिय ता पाछे ऐसा रीतिसों परमानंद- | 
॥ दासनें आऔनाथजीकी मढीमांतिसो सेवाकीनी सो वे | 
| परमानंद्दासनी श्रीआचायजी महाप्रथ्नके ऐसे | 
| कृपापात्र भगवदीय हैं सो इनको वातों कहाँताई | 
॥ लिखेये॥ प्रसंग ॥ ३॥ वेष्णव-॥ । 
अथ कम्ननद्ास गारवा तिनका वाता 


सी वे कुंभनदासजी भओऔगोव्छनपवतके पास | 
॥ जगननावतो गाँव है तामें रहते सो जम्ननावतों नाम , 
वागाँवको काहेते है जो जम्ननाजीको प्रवाह सार- | 
| स्वृतकत्पम याके निकट हुती ताते जमनावतो नाम | 
॥ वो गविका हैं तमि कुंभनदासमी रहते ओर परा- 
|साढी चंद्सरावरक ऊपर उन कुंभनदासजीकी | 
4 परी हुती सी वहाँ खेती करते सो कुंभनदासजी | 
ः आंगावछननाथजके परमसखा हुते ओर कृपा पात्र | 
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वणणव ( ९० ) कुभनदास गारवा ( ३१७ ) 
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हुते सो अबही श्रीगोवर्छननाथजी प्रगट होयके 
| औमहाप्रभूजीको बुलावेंगे तब ये भगवदीय प्रासिक् ॥ 
| होयंगे सो एक समय श्रीआचायजी महाप्रभ् | 
| ग्रथिवीपारिक्रमा करत झारखंडमे पधारे सो झार । 
| खंडमें श्रीगोवद्नननाथजीनें आज्ञा दीनी जो हम | 
| गोवद्धनम तीन दमन है ॥ नागदमन्‌ इन्द्रदमन | 
| देवदमन तिनके मध्यमें हम देवदमन है सो मेरो | 
नाम हैं ताते तुम आयके हमकों पधरावों और | 
हमारी सेवाको प्रकार प्रगट करों तव ओऔआचा- | 
यजी महाप्रभूननें प्रथ्वीपरिक्रमा उहांशि राखिके| 
वेग पधारे तब दामोदरदास हरसानी कृणदा[स | 
मेघन गोविंददबे जगन्नाथजोसी रामदास ये पांच | 
वेष्णव संग हते सो श्रीआचायजी महाप्रश्नू शरगो- ॥ 
| व््दनकी तरहटी आयके सहूर्पाडेके चोतरा ऊपर | 
बिराजे सो आगे श्रीगोवर्द्धननाथजीके प्रागट्यमें ॥ 
यह सहूर्पांडे भवानीनरों शआचाय॑जामहाप्रभूनके | 
| सेवक भये हते तिनकी श्रीआचायजी महा प्रभूनने | 
| ओऔगोवर्द्धननाथजीकी सेवा सोपी ओर अजवासी | 
| ब्रजमे श्रीआचायजी महाप्रभ्ूूनके सेवक बहुत भय॑ क्‍ 
| ओर कुंभनदासजी भीआचायंजाी महासभ्नका | 

की आम मम कक 
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पर वर्दननाथजीको एक छोटोसो मंदिर सिद्धि कर-| 








| चोहानकों सेवाकी आज्ञा दीनी ओर सब ब्रजवासी | 
| लोग दूध दही माखन लावते सो ओऔगोवर॑नना- | 
थजी आरोगत हुते ओर रामदासकों जो भगवादे- | 
| च्छातें जो आप प्राप्त होय सो भोग घरते और आप | 
प्रसाद लेते और जे ब्रजवासी लोग औआचायजी | 
महाप्रथूनके सेवक भये हते तिनकीं श्रीआचायजी | 
महाप्रभूनने आज्ञा दीनी जो यह मेरो सवस्व॒ है सो | 
| तुम सब बातनसों यत्र राखियो ओर सेवाम तत्पर | 
| रहियो ओर कुंभनदासकों ओर सब सेवकनकों | 
। ओऔआचायजी महाप्रभूननें आज्ञा दीनी जो तुम | 
। देवदमनके दशेन किये बिना महाप्रसाद मति | 
॥ लीजियो तब या भांतिसों आज्ञा करिंक आऔआचा- ल्‍ 
| यजी महाप्रभूननें प्रथ्वीपरिक्रमा झारखंडमें राखी | 
| हुती अब कुंभनदासजी नित्य श्रीआचार्यजी महा- | 
| प्रभूनकी कृपाते ओऔगोवद्धननाथजीके दशनकों | 
| आवते सो कुंभनदास कीतेन बहुत नीके गावते जो | 
| श्रीआचार्यजी महाप्रभूननें कुंभनदासजीकों नाम | 
| सुनायो और ब्रह्म संबंध करवायी तब कुंभनदासजी | 
| नित्य नये पद कारिकें श्रीनाथजीको सुनावते और | 
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॥ वायो तामें ओआनाथजीका पपराये और रामदास | 





वश[व ( ९० ) कुभनदास गरवा ( ३३९ ) 


॥ आनाथरजी कुंभनदासजीक घर पथारते और बहुत | 
॥ क्रींडा करते खेलत वातों करते ओर बहुत कृपा | 
| कभनदास मौके ऊपर करते अब रामदासजी ओऔगो- | 
| वेदेननाथजीकी सेवा करन लाग सो एक समय 
॥ मलेक्षकोी उपद्रव भया सो यहां मानिकचंदपांडे | 
॥ सहृपांडे रामदासचोहान कुंभनदास सब मिलिक | 
| विचार किया जा यह मलेक्ष आयो ह सो यह धमक। | 
| द्रेषी है सो कहा कतव्य हैं तब सबने कहा जा यामें | 
| कहा कतंव्य कहा पूछनों अपनो बिचारयो कहा होत | 
। है ताते श्रीनाथजीकी पूछा जा महाराज कहा करें | 
॥ तब औनाथनाने आज्ञा दीनी जो हमका यहाँते छे | 
चला हम यहाति उठगे तब सबनने पूछा जो महा- | 
राज कहां पधाराग तब आपने श्रीम्रसप्तों क्यो जो 
टीडके घ॒नेमें चलेंगे तब एक भसा मंगायों तापर | 
आऔगोवद्धननाथनीको बेठ।ये तब एक ओरते तो | 
रामदास पकरें रहे ओर एक औरते कुंभनदास | 
पकर रहे आर सब सेवक संग चढ जात हैं तहां 
घनेम काटे बहुत ह॒ते सी उहाँ कांटेनम बेठे सो वख्र | 
| सबनक फटिंगये और सीर्में काटे छो दुःख ॥ 
॥ चहत पाया सा घनेमें एक ताढाव हुती तहां रूख- | 
॥ नकी एक चौक है तहाँ वडरूख नीचे आ्रीनाथजी | 
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(है२०) चारासाी वेष्णवका वाता 












| बिराजे सो कछूक सामग्री संग्रह हुती सा रामदा-॥ 
| सने भोगधरि जलको करुआ भारेंके आगे धरिके | 
| सब वेष्णव बेठे तब श्रीगोवर्द्धननाथजीनें कुंभनदा- | 
॥ ससों क्यो जो कुंभनदासजी कछू गावां तब कुभ-॥ 
॥ नदासजीतो मनमें कृढरहे हुत तब एक पद नयी | 








। ठगे गोखरू बढ़े फटयो जात यह तनों॥ १॥ सही 
| कहा लोकटीकोडर यह कहा वानकबन्य[॥ कुभ 


॥ राग सारग-भावत हू ताथ टोडकी घनी ॥ कांड | 
| 
॥ नद्ासप्रभू तुम गोवर्ननधर वह कोन राडढेडनीको 


| गनन्‍्या ॥| 
| यह पद कुंभनदासनें गायो सो सानिके -आऔना-] 
॥ थजी सुसिक्यायके चुप करि रहे इतनेम॑ ओीगीव- 
॥ ऊनते समाचार आये जो वह मलेक्षकों फोज आई 
॥ हुती सो पाछी फिरगई तब ओऔगोवरछु॑ननाथजी 
॥ पवेत ऊपर मंदिरमें पधारे ॥ प्रसंग ॥ १॥ ४ 
॥ अब औनाथजी पर्वत ऊपर मंदिरमें पथारे सो 
॥ बजके लोगनकों बहुत हष्‌ भयो सो धन्य देवदमन 
॥ जो ऐसो उपद्रव आयो हतो सो इनके प्रतापत सब 
| मिटि गयी तब कुंभनदासजी प्रसन्न हीयके पद गाय 
| सो पद श्रीगोवर्धननाथजीको स॒नाये ॥ 





वेणव (९० ) कुंभनदाप्त गाया... (३२१ ) 





| _ राग श्रीचरी-“ जयति जयाति हरिदास सवध 
| रनें “ ॥ यह पद सम्पूरण करिकें गायो पाछें ओर 





॥ पद गाय ॥ सी पद- 

राग सारंग-” कृष्णतनतरयातीर यह पद सम्पू 
| रण कारैके कुंभनदासने गायो पाछे नित्य ऐसे पद | 
| कुभनदासजी देवदमनको सुनावते तब कुंभनदास-| 
| जीके पद सब जगतमें प्रसिद्ध भये सो सब लोग | 
| इनके पद गावते तब इनको पद काह कलामतने | 
| सीख्यो सो फतेपुर सीकरीमें देशाधिपतिकें आगें | 


4 ५ 
। ६ 
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| गायो सो सुनके देशाधिपतिकों चित्त वा पदमें | 
| गढगयों और माथो धुनो जो ऐसेह महापुरुष व्हे | 
| गये हैं जिनकों ऐसे दशन परमेश्वरके होत हें तब | 
वा कलामतने कह्यो जो अजी साहब अबह हैं सो | 
| सुनिके देशाधिपति बहुत प्रसन्न भयो और वा कला- | 
_। मतसों कहो जो वे कहां हैं तब वा कठामतने कही | 
| जो औीगोवद्धनके पास जसुनावती गांवहें तहां वे | 
| रहत हें तब देशा विपातिने कही जो यहां बुढावो हम | 

उनसों मिलेंगे तब देशाधिपतिने मनुष्य और अस- | 

वारी कुंभनदासके बुला यवेकों भेजे तव कुंभ न दा सजी | 
| तो घर ह॒ते परासोढी में बेठे हुते सो मनुष्यनने उहां | 


फपक.. स्‍ल्‍न्‍ताममररकात्थ, अयासापामपामदा | उलेलेबरका कस 








( शेनेर ) चारासी वशवकी वार्ता, 






॥ बतायदीये तब कुंभनदासजी परती हुते नाही पात- 
साहने यादकीये हो तब कुंभनदासने कही जो 
भेय्या में कछ देशाधिपतिको चाकरताी ना 
देशाधिपतिसां कहा काम हू तब देशा । 
मनुष्यननें कही जो बाबा हमतो काम कछू समझत | 
नाहों परिहमको देशाधिपतिकों हम हे जो कुंभ- | 
नदासकोंले आवो वावे यह पाठकी है यह घोडाह | 
जापर चाहो वापर बैठिक चढ़िय हमतो आये है 
सो आपको ले जायंगे तब कुंभनदा सन मनमे॑ विचा- | 
रकीयो जो विनाजाये तो निवाहनहीयगो सो कुंभ-| 
नदासजी ततकाल उहाँते पनहि पहिरके चले तब | 
कुंभनदासनीकों जो छेवेकी आये हते तिनने कही | 
| जो बांवांसवारीमें बेठिये तब कुंभनदासने कह्यों। 
| जो भेय्या में तो कबहं बेठयों नाहीं पाछे ऐसेंही चले 

| सो फतहपुर सीकरी आय पहुंचे सो देशाधियतिके | 
| ढेराहते तहां गये तब मनुष्यनने देशाधिपतिसों | 
कहो जो कुंभनदासनी आये हैं तब देशाधिपातेन | 
| कुंभनदाससों कही जो कुंभनदासजी आवो बंठो सो | 
॥ आय बेठे सो वह स्थल केसोहे जामें जडावकी रा- 
वी तामें मोतीनकीझालरी लगीहे ऐसो स्थलहे 

_तामें बैठे तब मनमें बहुत इःखलाग्यी ओर कहो | 
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पेश, ( (० / कुभनदास गोरवा मी ( है२३ ) 


| जो यासो तो हमारे ब्रजके हींसनके रूख आछे हैं | 
| सा जन मे श्रीगोविद्धननाथजी खेलतह तब इतनेमें | 
जी तुमने विसन 
बहुतकीयेहें सोमेने तुमको बुछायो है ताते तुम | 


' कुछ बिसनपद गांवों तबकुंभनदासजी तो मनमे 











। देशाधिपाते बोल्यो जो कुंभनदास 
छ्हु 





णीकेभक्ता तो | 
आंगावद्धनघ्रह और कछ गाये पिना मेरोकाम | 
/ चलंगा नाही ताते ऐसी गाऊं जो कवहूं मेरो नाम 
/ न छैय काहेते जो याकेसंगते मेरे प्रभूछटेंदद ताते 
/ कछ ऋठार बृचनकह मो वरोधानेणों तो कहा क- | 
| गा तब यह मनमें आई ” जोजाको मनमोहनसं- | 
/ गकरे एकोके सबसे नहीं पिरने जो जगवेरपरे ” | 
यह विचारंके तासमय कुंभनदासजीने एक नयी 
पृदकरिके गायों ॥ सो पद- 


राम सारंग-भक्तनकीकहा[सीकरी काम ॥ आवत 
॥ जात पन्‍्हयाट्टीविसरगयीहरिनाम ॥ १ ॥ जाको 
मुखदंखे दुखलाग ताकीकरनपरीपरनाम ॥ कुंभन- | 
| दासलालगिरधर विन यह सब झूठों घाम ॥ २ ॥ । 
यह पद गायो सोदेशाधिपाति अपने मनमें बहु 
तकुटयी और कहो जो इनको काहबातकोठाल्च 

॥ होयतो मेरों जसगावें इनकॉतो अपने परमेश्वरसों 
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(३२५४ ) . चारासी वेणवकी वाता का 


सांचोसनेहहे इतनों कहिके देशाधिपतिन कुभनदा- | 
| सकी सीखदीनी तब कंभनदासजी उहतिचले सी | 
| मा्गमें आवत अतिकेश जो कब हों प्रभूनकों और: | 
॥ झुखदेखों सो ऐसो विचारके कुंभनदासजी आवतह 
तासमयंपदगायो ॥ सो पद-  . | 

| 












"क-+> “' 
के 









3॥2 


। 


ह 


ग पनाश्री-कबहुदेखहों इन नननु॥ छुद्रश्थाओ 
॥ मनोहरमरत अंग अंगपुखदननु॥ १॥ इनदावन | 
॥ हारदिनिदिनप्रतिगोपइन्द्सगलनव॥ हसिहास है। 
| खपतोवनपावन बांटिवांटिपयफेनल ॥२ ॥कुंभनदा- 
॥ सकितेदिनवीते कियेरेणुसुखसेनन ॥ अब गारिवर- 
॥ बिन निसओरवासर मननरहतक्योचिनन ॥ ३ । 


यह पद मागम,गावत आय सा आयक जागा- 
॥ नभये सो कुंभनदासजांका दायजुगका बशवर 


! 








न: ४८ निज लिन ला: 


॥ बर््धननाथजीके दशनाकेय और दाय दिनला देशन 
| बीते सो श्रीमुखदेखतेही सब ढुःख विसरगयों तब 
पकंपदगायों ॥ सोपद- ल्‍ 
॥ राग पनाओ-ननभरिदेखीनंदकुमार॥तादिनतैसब | 
॥ सूंलिगयोहों ब्सरयोपनपरवार ॥ ३॥ विनदख-। 
.॥ होविकेल भयोहों अंगरंगसबहार ॥ तातसुधह | 
4 सावरीमूरतिकी ठोचनभारभारवार ॥ २॥ रूपरा- 
॥ सपैमितनही मान किसेमिसेलीकन्हाई ॥ कुभनदा 
॥ मप्र्स गोवद्धनधर सालेयबहररासाईड ॥ ३ | 
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पृणाव्‌ ( ९०) कुभनदास गारवा ( 2२५ ) 























$ लिये देखिमरीसजनी लाजगइसबतनकी 
| धर्मजाउ अरुलोगहंसोसब अरुगावोऋुलगारी । 
| सोक्योरहेताहिविनदेखे जो जाको हितकारी ॥२। 
| रसलुब्धकनिमखनछांडत ज्योआधीनम्ृगगानों 

' कुंभदुससनेहपरम ओगोवर्द्धनघ्रजानों ॥ ३॥ 
ऐसेपद बहुत कुंभनदासजीने गाये सो सुनिके 
'ओऔनाथनी बहुत प्रसन्नभये ओर कहाँ यह 


रन 3 3 भजन लिन _ज> +न्फप >> अक- ज ट 
+ कक 


मोबिन रहत नाहीं ” ॥ प्रसग ॥ २ 

| ओर एकसमय राजामानसिंह सबठ | 
'जयकरिकें अपने देसकूं चले तब मनमंविचारे जोब- 
| हतदिनमें आये हैं ताते मथुराइन्दावन होयकेंच- | 
'छनों सो यह विचारकें आगरेते चले सो मथुराआय | 
| तब विश्रांत खान करिके आऔकेसोरायजीके दशेन | 
'कारिकें वृन्दावनचले सो उष्णकालके दिनहुते तब | 
बुन्दावनके सब महंतननेजानी जो आजयह राजा- | 
मानसिंह दशनको आवेगो सो यहजानिके ओीठा- | 
॥ कुरजीकों आछे २ जरीकेवागे बहुत आभरणपहराये | 
| पिछवाई चंदोवा सब जरीनके बॉर्षि इतनेम राजा | 
| मानसिंह दशनकोंआयो सोमीतरे मंदिरके आयक्क | 
आऔीठाकुरजीके दशनकोय सो उष्णकालक देन इंते | 
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( 35२८ ) ._ चरार्सी वेशवंकी वाता 





सो बहुत गरमी पड़े सो तासमय राजा मानसिह | 
प्‌ ठाडो न रहा गयी सा ऐसे दशेन चार पचिजगह | 
खड़े हुते सोतहांसबठार दरशनकारें सब ठोरते। 
बिदाहोयके अपनेडेराम आये सो ठेराआयके मन- | 
मेविचारेजो अवहीकुचकरें सो वहंसो असवारहो- | 
| यकें चछे सो तीसरेपहर गोवर्छन गांवआये सो. | 
| मानसीगंगाऊपर डेराकोय सी तहाँ भ्रीहरदेव-॥ 
| जीके दशन किये सी वहाँ इन्दावनक महतनने । 
। बेडेठाठबनायेह तेसाई यहाँठाठ ब॒नायराख्यी हुती 
| सी राजामानांसहतहाँते दशनकरिकेचल तब काहू । 











॥ नेकही जो महाराज यहाँ शीगोवद्नननाथजी बहुत | 





| सुंदर ठाकरह तहां आपद्शनकॉचढी तबराजा मान- | 
॥ सिंहने कहा जो यहाँ तो अवश्य चढनी ये ठाकुर | 
॥ सब ब्रजके राजाहे ताते इनके दशनती अवश्यकरने 
| तब तहाँते चले सो गोपालुपुरगाव आये तब आय- | 
| केपूछी जो दशनकों कहासमय है तब काहने कही | 
॥ जी उत्थापनक दशनतोहोयचुकेह अब मोगके दश 
| न होयंगें तब यह सुनिके राजामानसिंह औगोवर्छ- | 
| ननाथजीके दशनकों गिरराजऊपर आये सो उण्ण- | 
॥ कालकेदिन मागके अमित दूरकेच्े आयेसो गर-॥ 
| मोम राजा बहुत व्याकुलभयोहतो इतनेमें भोगके 





.__वणव ( ९० ) कुभनदाम गारवा ( ३२७ ) 


| दहन खुले सो राजामानसिहकी मणिकी ठा मेंलेगये | 
| तिनदिननमें श्रीनाथजीकीसेवा वेमवर्सोहोतह्ुती / 
| बड़ों मंदिरिसिद्धि मयोहतो ओऔगोवर्द्नननाथजीके | 
| आगे गरुठाबजलकों श्रृंगार भयोहुतों निम्रमंदिर 
॥ मणिकोठा तिवारी सब जलमयहीय रहे हुते सोतास- | 
| मय राजामानासिंह दशनकेींगयेहुते सो ओऔीगोवछ- | 
ननाथजीके दशन कारेकें साशंगदंडवत कीनी और | 
| गरमीमें राजा व्याकुल भयोहतो सो सीवलताइभई | 
| बड़ो चेनमयो ओर श्रीगोवज्ननाथजीको औीमुख- | 
| देखके राजा बहुत प्रसन्नमयों ओर कहो जो सा- 
| क्षातप्रणबह्म श्रीकृष्ण वृन्दावनचन्द्र ओगोवद्धन- 
| नाथजी हैं आंगें श्रीमागवतमें सुन्यो हुतो सो आज | 
| देखे आनकोदिन है सो धन्य है ओर आज मेरो 
| बडाभाग्य है और मनमें क्यो जो यह भोगको | 
| समय है सोती प्रभूनकोी राजधानीकोी समय है सोते 
| प्रभू विराज है आगे तालमृदंगबाजत हैं कीत॑न हो 
| तहे सो कुंभनदासजी ठाड़े २ मणिकोठामें दर्शन 
॥ करत हैं ओर कीत॑न गावतहें सो राजा मानारसंहको | 
| मन वा पदमें गडगयोहतो तेसोई कोटिकंदपछाव-॥ 
| ण्यस्व रूप ओर तेसो३ कीतनकुमनदासजी करत | 
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( ३२८ ) चोरासी वेणवकी वार्ता... 
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ग नद-रूपदेख नेना पछ छागे नाहीं॥ गोवरू | 
नके अंग अंगप्रतिनिरखिनेनमनरहततवहीं ॥ १॥॥ 
कहा कहोकछ कहत न आंवे चितचोरथोगांगवे॥ 
दहीं ॥ कुंभनदास प्रभके मिलनकी संदर बात सखि | 
यंनसों कही ॥ २॥ | 
। शग घनाश्री-आवतमोहनमनजुहरथो ही ॥ हाभ्र | 
/हअपनेसचुसोबेठी निरखिवेदनअस्वराविसरयोही | 
!॥ १ ॥ हुर्पनिधानरसिकनंदनंदननिरखिवदनधीर- | 
| जनधरथोही ॥ कुंभनदासप्रभू गॉवद्धनधरअगञ-॥ 
| गप्रेस पियूष भरया हो ॥ २॥ का 

















| करिकें अपने डेरामें गुयो तब कुंभनदासजी संध्या 
*आरतीके दशन करके अपनी सेवा्सों पहुंचकें | 


जायकें अपने पासके मनुष्य इते तिनमें औगोव- ॥ 
| दैननाथजीके सिंगारका वातों करन छागे ओर 


| बत हतो इनने ऐसे विसन पढद्‌ गायेहें जो कछ क 
| हिवेमें नाहीं आवत तब काहने कही जो महाराज 
एक ब्रजवासी हे कंभमनदास नागहे सां आपन 


. वेणव (९%० ) कुभनदास गरवा,_ (हरे 5 ) 









| झुनेही होयंगे देशाधिपातिसों मिले हुते सो हैं तब ॥ 
राजामानसिंहने कही जो हमह इनसों मिलेतो | 
आएछा तब राजामानसिह सवार उठे सी आाग-॥ 
रिराजकी पारेक्रमाकी निकसे जो प्रासोढी आये | 
सो परासोलीम कंभनदासजी न्हायके बेठे इतनम | 
| श्रीगोवद्धननाथजी पधारे श्रीमुखसों कह जो कुभ- | 
। नदासजी हों तो एक बात कहूँगो तब इतनेम राजा 
| मानसिह आयो सो कुंभनदासजी को प्रणाम कार- 
| के बेठझो और श्रीनाथजीतों उहांते दृरजाय ठाड़े | 
| भये सो श्रीनाथजीतो एक कुंभनदासजीको देखेह | 
| और इनकों भतीजीकों देखेंहे तब्‌ कुंभनदासजीकी | 
| दृष्छी तो औरीनाथनीके संगहीगई सो श्रीनाथजी 
| बैठेहं तहां कुंभनदासजी देखो करे तब भतीजी | 
बोली जोबावा राजाबेठेह तब कुंभनदासनीने कही ॥ 
| जोमें कहाकरूं जो बेठेह तो जाबात कहतहुते सी | 
॥ तो भाजिगये सो अब कहेंगे तब दूरते ओऔनाथर्जी | 
॥ कहें जो कुमनदास में बातकहूंगों तब कुंभनदासजी | 
। प्रसन्नमये और भतीजीसों कह्ो जो अम्गकी आ- | 
॥ रसी छाउ तिलककरों तब भतीजीने कही जोबावा 
॥ आरसीतो पडियापीगई तब राजाने कुभनदासज] 


की की 3 ५ ०२2 


॥ की भतीनीसों जो अरीछोरी पड़िया कहा पीगई | 
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(३३०)' ... चोरासी वेणवकी वार्ता, 





तंब वह कृठोठीमें पानी छायकें कुभनदासजोके | 
आगें घरों तब कुभनदासजी वामें देखिके ति । 
करन छागे इतनेमें रोजा मानसिहने अपनी सोने | 
की आरसी कुंभनदासजीके आगे घरी ओर कहा | 
जो बावायामें देखिके तिलक कारिये तब कुंभनदा- | 
सजी बोले जो अरे भैय्या को हों कहा करूंगो | 
हमारे तो यहां छानिके घरहें ताते कोऊ याके पाछें || 
| हमारो जीव लेयगो ताते हमें तो यह नाहिं चाहि। 
'यत है तब राजा मानसिंहने इनके आगें सोनेको 
थेल्ीघरी तब कुंभनदासने कहो जो भेया हमको | 
धनतो चाहिये नाही हमारे तो यह खेती है ताको 
घन आवत है सो खातहँ तब राजा मानसिहन 
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कहो जो मठो आपको गामहे ताको लिखोहे करे | 
देउ तब कुंभनदासनें कह्यों जो भया होतों ब्राह्मण | 
नाहीं जो तेंरो उदक ढेउ तब फेरे राजा मानसिहन | 
कहां जो बावा कछू तो आज्ञों करो तब कुंभनदा- | 
क्‍ सने कद्यो जो हमारों कद्या कराग तंब ग़ज्ञा ग्रान- 
सिंहनें हाथ जोर कहो जो महाराज आप कहोगे | 
सो करूंगो तब कुंभनदासनें कहा जो फेरे मेरे | 
। पास तुम मत आइयो तब राजा मानसिंहनें कहो | 
जो महाराज धन्य है यह मायाके भक्ततोी सगरी। 


कि कक क पी की अर मम ुबईलब की 
पक) 2: 2० - आर ' पक 


. पणाव (%० ) कुंभनदास गोखा, _ ( हैडे) / 


| एथ्वीमें फिरो सो बहुत देखे पारंभगवद्धक्ततां एक्‌ 
एंही देखे यह कहिके राजा मानसिंह कुंभनदासकों 
दंडीत करिकें ठाठ चढ्यों तब फोर आयक कुंभ- 
| नदाससों श्रीनाथजीनें वह बात कही और बहुत 
| ग्रसन्न मयो तब फोरि कंभनदासजी श्रीगिररा जऊपर 


| आयकें औीनाथजीकी सेवा तत्पर भय प्रसंग॥३ 

॥ और एक समय कुंभनदासजीकों मिलिवंकों | 

| बन्दावनके महंत हरिवंश मृत आये सो यह जानिर्के 
बीत 
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| बातें करत हैं ओर काव्य इनकी सुनी : क्‍ 
| बहुत सुन्दर कीय ताते ऐसे पद आरीठाकुरजीक सा | 
| श्षात्कार पिना न होय यह जानिके कुंभनदाससों | 
॥ मिलवे आये सो कुंमनदाससों मिलिक बहुत प्रसन्न | 
| भये और कहो जो कुंभनदासजी तुमने विसन पद | 
| बहुत कीये सो हमनें आयके सनेहें ओर आपको 
क्‍ पद औरीस्वामिनीजीको नाही सुन्यो-ताते आप कोई | 
॥ स्वामिनीजीकी पद सुनावों तब कुंभनदासजॉनन | 

आ्रीस्वामिनीजीको पद करिके गायो ॥ सी पद- 
| राग रामकली ॥ ताल चरचरी-कुमरिराधिकाकेतुब 
॥ सकल सोभाग्यकीवावदनपरकोटिसचंद्रवारों॥ खं- | 
| जनकुरंगसतकाटिज घन ऊपर सिहसतका< उपर | 
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(शेहेए). चारासा वष्णवका वात्ता 


| न्‍्थोछावर उतारो मत्तसतकीटि चालिपर कुंभसत्न | 

कोटि इन कुचनपरिवारि डारो॥१॥ कौर दशकों | 
दशननपरिकहिनंवारों पंकर्कदरवहकसतकीदि अ- | 

घरन ऊपर वारि रुचिर गर्भटारों ॥ नागसतकोटिय 

॥ नीऊपरकपोतसतकीटिकारेज्गलपर वारनेनाहिन- | 

॥ कोउछीकउपमाजुधारो ॥ ९ ॥ दासऊंभन सता | 

॥ मिनी सनख सिखआति अड्॒त सुठान कददालांगे 

समारो ॥ लाल गिरधरकहत मोहितो हिली जीवह 

। रूप छिनछिन निहारों ॥ ३॥ 


। . यह पद कुंभनदांसने गायो सो सुनिक महंत 
॥ बहुतही रीसे ओर कहें॥जो हमने ओऔीस्वामिनीजीके | 
। पद बहुत किये हैं परिवहां उपमादीनीहीं और वार | 
॥ फेरिडारी ताते कुंभनदासजी आप बड़ महापरुत | 
॥ हों आपकी सराहना कहाँ तईई कारये वा महंत 
॥ कुंभनदासकी बडी बडांई करी बहुत रीझे ता पाछें 

| वे भमहंत आदि सब कुंभनदासजीसों बिदा होयक 
अपने घरगये ॥ प्रसंग ॥ 9 ॥ ....  ..-. 
और एक समय आयगर्साईजी श्रीगोकुठम अपन 
॥ घरते श्रीनवनीतप्रियाजीसों आज्ञा माँगिकें विदे 

॥ साथ द्वारिकाकों पधारे सो श्रीशुर्साईनी नाथजी-॥ 
॥ द्वारि पधारे सो औनाथजीकों सेवासगार किये 
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क्‍ वेष्णव ( ९० ).कुभनदास गारवा (. 


| ८ 
८ 
४ ६४7 
रन 








ता पाछें आपमोजनकरिकें गादीऊपर बिराजे तब | 

सब सेवक दशनकों आये तब बात चलतमें कुंभन 
॥ दासकी बातचली तब॒काह वैष्णवन कहाँ जो महा 
॥ राज कुंभनदासजीका द्रव्यका बहुत सकाच हू सात 
बेटाहहे और उपजततोी एक खुंताकी है ताका धन 

आवत है तासों निरवाहकरत है सी यह बात श्रीगु- 
साईजीने अपन मनम राखी ता पाछ उत्थापनक 
| समय कँमनदास मां राजफ आये तब ओऔगर्सा- | 
| 

| 
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| ईजी अपने औघुखसों कहे जो कैभनदास हम और: | 
। तरीके दशनकां पथारगे और व 

॥ देसह होयगो वैष्णवने बहत॒कारक ।छिख्योह वात 
| जो तुम संगचछोतो विदेसमें भगवदीयको ग्रहका- | 
॥ लबाघा न होय तब भगवदीयको काल व्यतीतहां | 
॥ जाय कछू जान्यो न परे ओर में सन्योहों जो कछू | 
| तुम्हारे द्ब्यकोी संकोच है सो उहां सिद्धि होयगो 
॥ताते सवथा तुमकः च दयी चाहिय तब कुभनदा[स- | 
| जीनें कही जो आज्ञा इतनेमें दर्शनकोी समय भयो | 
॥ सो श्रीग॒र्साईजी आप खान कारिके श्रीनाथनीके.| 
| मंदिरमें पधारे श्रीनाथजीकी सेवासों पहुंचिके औना- | 
॥ थजीको पौदायके बेठकमें पधारे और कंभनदास | 
| जीको सीखदीनी 








॥' | 





( ३३४.) रशासी वैणवकी वार्ता, 
॥ चिकें वेग आईयो हम कालि आरती करके ्क यो हम कालि आरती करिकें अप- 
















| सीखमाँगिके आप नीचे आये पाछे आप भोजन- 
| कीये ओर सब सेवकनकां महाप्रसाद लिवायी ता 
| पाछें समयें ताहीको मह॒तहती सो औयर्सा३ आप 
पर्वत नीचे आये सोई अपछराक्कुंड उपर आय सा 
तहाँ अपछराकंड ऊपर डेरा कर हुतू सब सपृक 
| अगाऊ सो ठाड़े हते सी औशुसरिजा डरा पथाहक 
हे इतनेमें सब सेवक्‌ सामान लेके वंऊआयं सा | 
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| नाहि नकोऊ यह विचार करत उत्थापनको समय | 
भयो तब आप ग॒सांईनी आप भीतर डेराम जागे | 
र कुंभनदासजीऊ दशनको सुथे आई सो वहां 


॥0 लक पा आम मन्कान 
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पंछरीकी ओर कोनेंमें जायके बाठे कीतेन गावत 
|हैओर आखिनमेंते जलको प्रवाह बहतहों सा 
| कुंभनदासने एकपद गायों ॥ सो पद्‌- । 


राग सारंग-केते है ज्ुगरों बिन दख॥तरुण किश्ञो | 





वृष्ण ( ९० ) कुंभनदास गारवा,.. (३३५ ) 










| ररसिक नंदनंदन कुछक उठति सुखरेखें ॥ १ ॥ वह | 
| वह शोभा वह काँति बदनको कोर्टेकचंदविसर्ख ॥ | 
| वितवन वह हास्य मनोहर वह नटवर वपुभेषें ॥ 
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| अलखे ॥ ३ ॥ 
| यह पद कुंभनदासनें गाये सो अरीगुर्साईजी | 
॥ आप डेराके मीतरसुनों सो कुंभनदासजीकों कलेश 
सों सही न गयो सो औगुर्साईजी आप 
डराक बाहर पधारें ओर अंझुखते कहो जो कुंभन- | 
| दास अब तुम बेगिजाउ तुम्दारा विदेसहोय चुक्यो | 
/ ओर जो तुम्हारी अवस्थाहे एसा उनकी अवस्था 
| है सो केसे जानिये जो श्रीअकाजीनें गज्लनधाव- 
। नकों पानलेवेकों पठायो सोगजनकोंतों मगवढ़ आ- | 
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| 
। सक्ति देखें विना एकक्षगहू न रहो जाय सो गज्नन- | 
धावन पानलेवेकों बाहिर गये सो थोरीसी दूर गये | 
| ओर ज्वरचढ़ि आयो सो मूरछा खायकें गिरे और | 
श्रीअकाजीने औनवनीतप्रिया नीकों भोग समप्यों | 
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( ेडे< ) चारासी वृणणवका वार्ता, 


| जीनें कहो जो वहतो पानलेवेका गया है तब भरी 

| नवनीतप्रियाजीनें कहो जो मेरी गजनधावन आ- 

| वेगो तब आरोगूंगो सो औहस्त संचक बेठरह तब 

| बेगिगज्ननघावनकों बुठायों तब गजनधावनन 
कही जा बावा आरोगी तब ओऔनवनीतल्रियाजी 
आरोगे हैं यह श्रीआचायजी महाप्रभ्का मर्यादा 
है जो जितनों सेवककी स्‍्वामा ऊपर सह हाथ 
और भगवदगीतामें भगवान कहेँई । 


|. छोक-ये यथामां प्रपय॑ते स्तॉस्तिथवभजा स्यह 
यह आधो-छोककद्यों ताते श्रीसुखसों कह जो इह| 
तुम्हारी बिवस्था और उनकी विवस्था है सो ऐसी | 
कंभनदासकों ओर ओऔनाथजीकों बिरहहंतों तात | 

| श्रीगुस ईजीने कुंभनदासकों सीख दानी तब कुंभ- | 
नदासनें श्रीनाथनीके दशेन कीये तब ऊुभनदा | 
सने एकपद गायों ॥ सी पंद्‌- 

| रागसारंग-जो ये चोंपमिलनकी हाय ॥ तो क्यों- | 
रहे ताहि बिन देखें ठाखकरो जिनकोय॥जो येविरिह | 
परश्परव्यापे जो कछूजीवनवनें॥ ठाोकलाजकुलका। | 
मयादा एको चितनगने ॥ कुंभनदास प्रभूजायतन | 
लागी ओर न कछ सुहाया गिरघरलाढ ताह तर | 
ठेशखे/छ़िनशिन|कलप विहाय 
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. ( ९० ) कुभनदासगारवा ( ३३७ ) 


सो यहपद कंभनदासनें श्रीनाथजीके सन्निधान | 
गायो सो सुनिर्के श्रीनाथजी बहुत प्रसन्न भये सो | 
कुंभनदास श्रीनाथजीकों देखक॑ प्रसन्न भये॥ प्र -॥५ | 
| और एक समय कुंभनदासजी ओगुसॉईजीके॥ 
| पास बेठेहुते तब कुंभनदासने औग्रर्साईजीसों कहा | 
| जो महाराज बेटा डेढ़ है ओर हेंती साथ तब ओऔरी-॥ 
गुर्सांईजीने कह्यों जो कुंभनदास डेढकाकारन कहा 
तब फोर कुंभनदासजी कहें जो महारान आखाबिदा 
तो चन्रभुजदास हेओर आधो बेटा कृणदास है सी | 
| है कुंभनदासजी कृणदा[ससों आधों क्योकि ताको | 
हेत यह जो श्रीआचायजी महाप्रभूनने पृष्टिमाग 
। प्रगटकीयो है सो पृष्टिमागेकहा है जो व्रजभक्तन- | 
| को हेंत यहमाग प्रगट कौयो हैं सो भगवदीय गाये | 
| हैं जो सेवा रीतिप्रीत ब्रजजगकी जनहितजगप्रग- 
| टाई” सो ब्रजमक्तनकी कहारीति है जो श्रीठाकुर्‌- | 
| जीके सन्निधानतों सेवाकर ओर श्रीठाकुरजी वन | 
| पधारे तब गुणगानकंर जो ये वस्तु होयतों आखो 
| और इनमेंते एक होयतो आधो ताते चत्रसजदास | 
॥ सेवा ओर गुणगान है ताते आखी ओर कृषण्णदासभ | 
| एक से व तब श्रीगरुसईनी औघुखते | 
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( ३३८ ) चारातसाी वणपका वाता 





आ हूँ॥े। आ. 


कहें जो भगवदीय हे तेई बेटा हैं ओर बहुत भयेतो | 
कौन कामके यह चतन्र भुजदासकी वातोमें लिखे। 
हैं ॥ प्रसंग ॥ ६ ॥ वेष्णव ॥ ९० । 












। सो वे कृष्णदास श्रीनाथनीकी गायनकेरवालहुते | 
| औगुर्साईमीने इनकी गायनको सेवादीनी हुती सो | 
| कृणादास श्रीनाथजीको गायनका सेवाकरते सवारे | 
॥ खिरकसेवासों पहुंचकें फेर गायन चरायबैको जाते | 
| सो सगरेदिन कृणदासगायनकीसेवाकरते सोएक- 
॥ दिन गायचरायकें पूछरीकेपोर कृष्णदासगा[यनके | 
| संग आवतहुते सो सगरी गायतों खिरकमुआई | 
| ओरगायबडीहुती ताकों ओन बहुतमारी हतो सो | 
वहगाय बहुत दरवे २ चलती सो वा गायकी आवत | 
अंधियारोपारिगयों सो तहांपव॑तकेनीचे अँधियारेमें | 
॥ एक नाहर निकश्यी सो गाय दोरथा तब कृष्णदा- | 
॥ सकह जो अर अधथर्मी यहश्रीनाथनजीका गाय ह तू | 
| भूखोहोयतो मेरे ऊपर आऊ तब इतनेम गायतो | 
| माजिखिरकमें गई और नाहरने कृष्णदासकों अप- | 
| राघ कियो ओर ऊपर काहि आये है जा गायसब | 
॥ खिरकमें आइ तब श्रीनाथनीं आपगायडुहिवेकों | 

हा शन अज का खजाना हतलहज सार वह बड़ागाय 








खिरकमें आई सो वह गायकों अडिहिबेकों बैठे | 
और कृष्णदास बछराथाम हैं और वह गाय बछ- 
| राकों चाटतहे सो ऐसे दशन कुंभनदासजीकों भये 
ता पाछे गोड॒हन करके ओऔनाथजी गिरेराजऊपर | 
| मंदिरिमें पधारे तब औरीग्रसाँईेजीन भांग समप्या। 
| ओर कुंभनदासजी खिरकमेंसे आये सो दंडोती | 
| सिलापास ठाड़े भमये इतनेमें समाचार आय जो क 
| णादासकों नाहरने मारथो सो सुनिर्के कुमनदास 
| मूच्छों खायके गिरे सो ऐसे गिर जो दहाचुसधान 
| मूठ गये तब कुंमनदासनीका सब कोड दुंला। 
| पारे बोले नाहीं तब यह समाचार काहने श्रीगर॒ुस| 
| ईजीसों कहे जो महाराज कृष्णदासका नाहरन मा 
| रयो ओर गायकों कृष्णदासने बचाई सी कृष्णदास 
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| दासनें तो श्रीनाथनीकी गाय बचाई हैं ताते कृष्ण- 


॥ उहांही परेहें तब श्रीगृसाईनी कहे जो गाय कह | 
| दासकों गाय कैसे छोडि आग और अगुसा 
| जीने कहो जो कुंभनदासजी कहाँ हैं तब का 


न छोडि आंबे अंत समय गाय सुंकल्प करतहें 
| वेष्णवनें कही जो महाराज कमनदासजोका कलर 


| ताको गाय उत्तम लोकको छे जात हैं ओर कृष्ण- 
| बहुत बाधा कीयो है जो कुंभनदासजी ऊपर आे 























॥ 


(३४० ) चोरासी वेष्णवकी वार्ता 


| वतर हुते सो कुंभनदासजीके आगें काहूनें कृष्णदा- 
। सके समाचार कह सो सुनतही कुंभनदासजी मूछो 
॥खायके गिरे सो छोग बहुतही बुलावत हैं पारि 
| आवत नाहीं तब श्रीगुसईजीने अपने औमुखसों 
॥ कह्ली जो फोरे कुंमनदासजीकों खबर लावो जो 
| कुमनदासजीकी देह केसे है सो वे आयकें कुंभ- 
| नंदासजीकों प॒ुकारें तब ये समाचार श्रीश्॒सा 
॥ इजीसों कहे जो महाराज कंभनदासजीतों कछू 
॥ समझत नाहीं तब श्रीश्साईजी तो सेनभीगके दशन | 
॥ करिके श्रीनाथजीकों पोढठायकें आप नीचे पथारे | 
॥ सी देखक मागक साम्ह कुंभनदासजी परे है और | 
।॥ छोग चारयो ओर टठाडे हैं सो कहतह जो कुमनदा- | 
। सजी केसे भगवदीय हू पारे पत्रकी सोक बहुत बुरो | 
| होतहे या पीरासों कोई बच्यों नाहीं काहेते जो अ- | 
॥ पनी आतमाहे तब यह बात लोगनकी सुनिके ओऔ्री-॥ 
गुर्साईजी मनमे विचारे जो यहांती कारण कछू | 
| और है ओर लोगनकोंतो कछू ओर भाजखत हे ताते | 
| भगव॒दायका स्वरूप करिवेके लिये ओऔ्ुर्साईनी | 
॥ अपने भ्रीमुखसों कही जो कुंभनदासजी सवारे तुम | 
/ बगी आइयो तुमकी श्रीगोवर्ननाथजीके दशन | 


९५ # ५ ७ 
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करावेंगे तुम मनमूँ खेद मति करो इतनों औशसा 
ईजी श्रीमुखसों कहें तब कुंभनदासजी डाठ ठाडे | 





वेणव (९१) कृणदासजी... (३४१) 


| भये और प्रसन्न भये तब श्रीयसॉईैजीकों दंडौत | 
| करिकें कुंभनदासको जो कार्य करनों हो सी सा | 
| कीयो पाछें सवारे इंमनरासन साय आये। 
। श्रीनाथजीकों सिंगार करिके श्रीय्॒साईजीसो कहो 
| जो प्रथम कुंभनदासजीकों दशन कराय देड सो | 
। सृतकीको कोन मंदिरमें जानदेती सो कुंभनदास | 
| जीके अल॒ग्रहते सब कोड दशन करते हैं सो इस । 
| नदासनी नित्य एक बेर दर्शन करिकें परासोटीमें | 
| ज़ायबैठते सो वहांबिठेर विर्हके पद गावते सी पद- | 
राग धनाश्री-तुम्हारे मिलन बिन इखित ग्रपाल ॥ | 
अति आत॒रबजसुदर प्यारे ब्रिहीबिहाल ॥१॥ सीत- | 
रुचंदतपत मयोदाहत किरणकमलजलुजाढ ॥ वढ | 
 नकुसुमसु हाय घनसारठगतवदीज्वाल ॥ २॥ ऊँभ: | 
| नदासप्रभूनवधनतुमबिन कनकलतामानोंसृषीजी- | 
॥ वमाकाल ॥ अधरामृत वंशीसीचिलेउतुमगिरगावः | 
| देनलाल ॥ ३ ॥| 
राग घनाश्री-अब दिनरात्रि पहारसेमये ॥ तब ते | 
॥ निघटतनाहिनिजबते हरिमघुपुरीगय ॥ यह जानिये 
| बिधाता जुगसमकीने जामनये ॥ जागत जाग वह" 
| तनके ऐसे प्रीतठये ॥ ब्रजवासी अतिपरमदीनभये 
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( है ) चारशंसा वणवका वात! 





| रुणहेमपये ॥ कुंभनदासबिछुरतनंदनंदनबहुतसंता- | 
| पकरे॥अब गिरघरविनरहतनिरंतरनौतननीरछये॥ | 
॥ राग केदारो-औरनकों समीपबिछरनों आयी मेरो | 
॥ हिसा ॥ अबकोजरोवेसुखअपने आठमा[काचाह- | 
| तरिसा॥ नाजानों यह बिधाताकी गाते मेरे आंक-| 
| लिखे ऐसोकोनारिसा ॥ कुभनदासप्रशगिरधरकहत | 
| निसदिनरहज्योंचातकघन जिसा की 
॥ ऐसे पद गाय २ कुंभनदासजीने सूतते पद किये | 














|श्रीआचार्यजी महाप्रश्चनके ऐसे 
॥ मगवदीय हैं ताते इनकी वाताका पार नाहीं ताते | 
| इनकी वार्ता कहांतांई लिखिये प्र*॥१॥ बै०॥९१॥ | 
॥ सो वे कृष्णदास शूद्र एक व्रद्मारका गय हते | 
॥ सो औरणछोरजीके दशन करिके तह॑ते चल सा | 
| आपन मीरांबाइके गांव आयो सो वे कृष्णदास | 
मीरांबाईके घर गये तहां हरिवृशव्यास आदि दे | 
विशेषसह वेष्णव हुते सो काहुकी आये, आठ दिन | 
काहकी आये दशदिन काहकी आये पंद्रहइनमय | 
हते तिनकी बिद्य न भई हुती ओर कृष्णदासन ता ॥ 
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सं अऑिकलिललकंका कल अर. 


।वतही कही जो हंतोचंगो तब मीरांबाईने कही 
| जो बैठो तब कितनेकमहर ओरीनाथजीको दैनलार्गी 
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सो कृष्णदासनें नलीनी आर क्यो जा हूं श्रीआ 
 चार्यजी महाप्रभूनकी सेवकनाहाहः तावे तेरी भेंट 
| हम हाथते छूवेंगे नाहीं सो ऐसे काहके कगार 
|! 






ते उठिचले सो जब आगे आयतब एक वष्ण 
बने कहो जो तुमने औनाथगीकीमट चाहा टी 
ब कृष्णदासने कहो जो भेटकी कह। ₹ पार भीरां 





| बाईके यहाँ जितने सेवक डैंटे हैं। तिन सबनकी 
। | नाक नीचे कृरव री है इतन इकंटार कहां 
। 









ही 


मिलते यह हू जानेंगे मो एकवर शूद्ध आओ 
म्हाप्रभूनकी सेवक आया हंता ताने मेट न ठीनी 








| तो तिनके गुरूकी कहाबात होयगी॥ प्रसंग ॥ 
|. और अथम सेवा श्रीनाथजीकी बंगाली करते सा 
। श्रीआचायेजी महाप्रभूननें झकुटकाउनी हरि हे 
। आभरन मराय दीने हैं सो नित्य करत सा मे: 
। आवती सो खरच होती कर संग्रह न राखते सब 
। खरच होय जातो ओर बंगादा सी करते पाछे , 

श्रीआचार्यजी महाप्रभूनने कृष्णदासकों आज्ञा 
। दीनी जो तुम औगोव्नरह! सते! टहलकरों तब ' 
| केष्णदास अधिकारीमये अधिकारकरन ढ्त वछ | 





विवश 


२+-०क+/ 3०रत्या# (व. * चकपबमीक की. डे >नाेकलन- कर 





अर &##५ 


(३४४ ) चोरासी वेणवकी वार्ता 
















| एक दिन मथुराकी चलनंलागे सो अडींगलों पहुंचे | 
| तब पेंडेमें अवधूतदास मिले महापुरुष हुते व्रजमें | 
| करते सो कृष्णदासकी मिले तब अवधृत-॥ 
॥ दासनें कह्यो जो कृष्णदास तुम कहां चले तब कृष्ण- 
| दासनें कही जो मथराजातहीं कछू काम हैं तब 
| अवधूत॒दासनें पूछो जो श्रीनाथजीकी सेवा कोन 
| करत है तब कृष्णदासने कही जो बंगाल करत 
| तब अवधूतदासनें कही जो ओऔनाथजीका अपनों 
| वैमवब॒दावनों है ताते तुम बंगालीनको दूर क्या 
॥ नाहीं करत सो अवधूतदासंसों श्रीनाथनीने कहा जो 
| मोकों बंगाली बहुत दुःख देत हैं सो तब बंगाली श्री 
नाथजीकों भोग धरते सो उनकी चुटियामें छोटोसो 
घ्वरूप हुतो देवीकोंसो साम्हेंबठावते जब भोगसरा 
वते वादेवीकी अपनी चटियामें धरढेते ऐसे सद्य- 
करते सो बात अवधूतदासकों ओऔनाथजीने जनाईं | 
| ताते अवधूतदासने कृष्णदाससों क्या जी तुम | 
| बंगालीनकों दृरकरों तब कृष्णदासने कहीं जो भ्रीष्ष 

॥ सांईजीकी आज्ञाविनाकेसे का तब अवध्षत॒दासने 

'कह्यों जो तम अडेलमें जायके श्रीगुर्साईजीको 


से चर आर जे 


| आज्ञाढे आवो जैसे बने तेसे इन बंगालीनकों काढो क्‍ 


[4 और कफ का 


| तब कष्णदास अडीगते फेरे सी भीगोीवद्न आय 
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वेणव ( ९२ ) कृणादासजी अधिकारी, (३४७) 


। क्‍ बंगालीनसों कह्या जो हंतो औय॒र्साईजीक पास | 
॥ अल जातहांद | औीनाथनीकी से सात रस 
| करियों ओर सब सवकहते तिनर्सों कणदास, | 
| कहा जो हुँतो श्रीगुसाईजीके पास कह काम है| 
| सो अडेलकों जातहों तुम सावधानरहयो ता या | 
| औनाथनीसों विदा होयके अडेलकों चडें सो] 
| दिन १ में श्रीगुसाँईजीके पास आय पु सी । 
॥ आयकें श्रीगरसाईकों दडात कोये तब औगुसा- 
| ईंजीनें पूछो जो कृष्णदास तुम क्यों आय तब । 
| कृष्णदासने कहो जो श्रीनाथजीकों अपनों कमल 
| बढावनों है ओर बंगाढीननवत न पे । 
| है जो मेट आवत है सो ढेजात हैं सो सब अर्ले | 
| गुरूनको देत हें तब श्रीगुसांईजी करें जो श्री. | 
| आचार्यजी महाप्रभ असुरव्यामोहलीला दिखाई क्‍ 
॥ ता पाछें शरगोपीनाथनी पूरब॒को परदेशकीयो सा | 
| एकलक्षकी मेठभई पाछें अडेल आय तव ओऔीगो- | 
| पीनाथजीनें कही जो यह पहलो परदेशहे ताते यामें | 
| आयो सोसब औनायनीको दे मीनायनीक निनि| 
॥ योग कियो चाहिये ता पाछें औगोपीनाथजी दिन- | 
| दशबारह रहके पाछें श्रीनाथुनीद्वार पधारे सो जाय | 
पहुच तब औगोपीनाथजीनें दरीन कोयों पट 

























( 2७६ ) चारासा वणवका वात! 
















| वके सम्राये थार कटोरा डबरा चमचा तही प्रभ- 
॥ त्‌ सब सोनारूपाके किये सबकरिके औनाथजी- | 
| सो विदाहोयर्के शीगोपीनाथजी अडंल आय ता- 
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| गुहुके यहाँ जायकें दीयो यह बात आगर्साईजीने 
। कृष्णदाससों कही ओर कहो जो बंगालीनने माथो 
॥ उठायो पारिवे श्ीआचजी महाप्रभूनके राखे है सा- 
| कैसे निकलेगे तब कृष्णदासने श्रीगसाईजीसों क्यो 
| जो महाराज ओरीनाथजीकी आज्ञा है जो बंगाल 
॥ नकों निकासो ताते आप या बातमें कछू मतिबीह!। 
॥ मोकों आप आज्ञा करोतों अपनों आप करढेडंगो 
| जैसे बंगाली निकसेंगे तेसे काडंगो तब आग्रुर्साई 
॥ जीने कहो जो अवश्य तब कृष्णदासने कहाँ जो 
| महाराज दोयपत्र ठिखये एकराजाटोडरमह्ठके ना- 
मका एकबीरबलकेनामकी तब ओऔगसांइजीनें दोय 
पत्रलिखदीने राजा टोडरमछकी और बीरबलकों 
| लिखो जो कृष्णदासकों ओनाथजी द्वार भें हैं| 
जो तुमसों कृष्णदास कह सी कार दंउग सा पत्र 
ओनाथजीद्वारको चढें सो आगरे आये तहां 
टोडरमछं राजा बीरबलसों मिले पत्र श्रीगस हज 
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ज्यों 


_ वैशाब ( ९२) क्रृणदासजी आंपकारा,. ( ३४७) 
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॥। 


| हुते सी दोय सी उन पत्र बाँचिके कृष्णदाससा / 
॥ क्या जो तुम कहो तेसें करें तब कृष्णदासने कहो 
| जो अबतो में मथरा जातहों बंगालीनकों काहठिवेकों 
| ता पाछें कृष्णदास राजा टोडरमछसों विदा होयके 
| औनाथजीद्वारकों चले सो मथरा आये तब मार्ग | 
| अवधूतदास मिले तब कृष्णदाससों अवधूतदासने 
॥ कही जो कृष्णदासजी ढठील कहा कारे राखी है ब॑- 
| गालीनको काठों श्रीनाथजीकी ऐसी इच्छाहे ओऔरी- 
| नाथजीकों अपनों वेभव फेलावनों है तब कृष्णर- 
॥ सने कहो जो श्रीगर्साईजीकी आज्ञा लेके आया : 
॥ हों अब जायकें बंगालीनकोीं काठत हों इतनी क- | 
| हिके कृष्णदास चले सो श्रीनाथजीद्रार आये सो 
| वे बंगाली सब रुद्रकुंड ऊपर रहते सो उहां उनकी | 
 झोंपरी हुती सो कृष्णदासने जराय दीनी तब सोर 
॥ भयाी तब बंगाली सेवा छोडकें पवतके नीचे आय 
| तब कृष्णदासनें पवेत ऊपर अपने मनुष्य पठाथ | 
| दीये तब बंगाली देखेंतो कृष्णदासने झोंपरीमें आग 
| छगाय दीनी हैं तब सब बंगाली कृष्णदाससा ढरन | 
| छागे तब कृष्णदासन्‌ द्रव २ चार 9 छाटी सबनके | 
| दीनी तब वे बंगाली तहांते भाजे सो मथुरा आर 
॥ तब रूपसनातनके पाप्त आये सब बात कई 
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(३४८ ) चारासी वेण्णवकी वातां 















| तब इतनेमें कृष्णदासह्‌ आय ठाड़े भये तब रूप- | 
| सनातननें कृष्णदासके ऊपर खीजके कह्यो जो ॥ 
। क्योंरे छाद्र तू कोन जो इन ब्राह्मणनकों मारे तब ॥ 
| कृष्णदासने कही जो हूँ शूद्रहों पारे तुमह तो॥ 
| अभिहोत्री नाहीं तमहतो कायस्थ हो तब सनात-॥ 
| नने कह्मों जो यह बात पात्साह सुनगा ता तू कहा | 
॥ जवाब देयगो तब कृष्णदासने कहाँ जो होती नीके | 
| जबाब देउंगो पार तुमको जुबाब देतम॑ ढुगख हो- 
॥ यगो ओर तुमको जवाब॒आगवेगो जो तुम कायस्थ 
। होयर्के इन ब्राह्मणनसों दंडोत करावत हो तब | 
| रूपसनातन तो जप है रहे और बंगालीनसों कहो | 
॥ जो तुम जानो येजानों तब बंगाली मथुराके हाकिम | 
॥ पास गये तब कृष्णदास जाय ठाडे भय तब हाकि | 
| मने कह्मो जो भयो सोती भयो पारे अब इनकों|॥ 
| राखो तब कृष्णदासनें कह्या जो अब तो इनको | 
॥ न राखेगें येती हमारे चाकर हुते सो हमने इनकों | 
| सेवा सोंपी हती सो ये सेवाछोडकें क्यों आये जो | 
| इनकी झोंपरी जरगई हुती तो हम नई छवाथ देते ॥ 
॥ वाते अब हमता न राखेगे ताऊपर तुम कहतहों जी | 
| हम औीभुसईजीकों दिखेंगे वेकहँगे तेसे करगे तुम | 
॥ श्रीगरसाँईजीकों लिखो पाछें कृष्णदास औनाथजी- | 
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| द्वार आये ओर बंगाली सब अपने श्रीकुंड आय | 
| तब कृष्णदासनें श्रीगरसाईजीकों पत्र लिखों तामें | 
| बंगाली काठे सो सब समाचार बिस्तार करिक। 
| लिखे और लिख्यों जो अब पधारियेतों मो है . 
| सो पत्र ओऔीग्॒साईजीके पास अडेल आयो तापाईे 

| शीगुसांईजी अडेलते चले सी ओऔनाथर्जद्वार | 
| आये तब वे बंगाली सब आये तब ओऔगुर्सा- 
| ईजीसों कहो जो हमकों श्रीआचायजी महाप्रभू- | 
| ननें सेवामें राखेहते सो कृष्णदासने हमर्का काह | 
| तब ओऔगशुर्साईजीनं कहो जो तुम सेवा छोडके | 
| क्योंगये दोष तुम्हारोहे ताते अबती सवाल 5 रा | 
| खँंगे तब वा बंगाछी बहुत बीनती करनढागे जो म- | 
| हाराज अब हम खायंगे कहा तब औशगुर्साईजीने 
| इनकों श्रीनाथनीके बदले ओऔमदनमोहनजोको | 
॥ सेवादीनी और कह्यों जो इनकी सेवा तुमकारेयों 
| जो आवे सो खाईयो तब वे बंगाढी भीमदनमीह | 
| नजीकी सेवा करन लागे ताते उन बंगालीनने श्री | 
| गोवर्छन रहिवो छोडदीयों ता पाछे शनाथजीकी | 
| सेवामें गुजराती ब्राह्मण मीतरिया राखे औनाथ- | 
| जीकों अपनों वैभवब॒ढावनों हो सी सर मे 
है 


नकों नेग ओर सबसेवकनकों नेग जोज । 
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चौरासता उशदका वादा 


जीने कहो ताभांति श्रीगसाईनीने बांधो तबते | 


| बहिर ओऔनाथजीने कृष्णदासकों आज्ञादीनि | 
| जो श्याममतिको छेकें ताछ॒ पखावज छेके तू परा- 
| सोलीमें आइयो इंसोश्यामकुमर आछो मृदंग | 
| बजावते सो औनाथजीकी सेन आरती उपरांत | 
/ अनोसर भयो तब कृष्णदास श्यामकुमरके घर | 
गये तब कृष्णदासने श्यामकुमरसों कही श्रीनाथ- | 


। आयो तब कृष्णदास ओर श्यामकुमर यैदोऊजन 

॥ परासोलीसों देखेतो श्रीनाथनी स्वामिनीजी सहित | 
। बिराजे हैं तब श्रीनाथजीने श्यामकुमरसों कहाँ | 
॥ जो तूतो मृदंग बजाय ओर कृष्णदाससो कृह्यों जो | 
। तू कीतन करे ओर औीनाथजी ओर श्रीसरामिनीजी | 
| नृत्यकीयों तहाँ कृष्ण दासने पदगायो ॥ सी पद्‌- 
॥ राग केदारो-ओऔव षभानुनन्‍्दनी नाचतागेरध्रसग 
5 छागडाटउरपतिरिपराससंगराखोी ॥ झपतालमिल्यी 
| रागकेदारों सतसुरनअबधर्तानरंगराख्या॥ पाई 








कटीय-न्‍काएपनआत पाए फ०अफनप ता: 








पणूव ( ९२ ) कूणदास जा आवपकारा (३५१ ) 


झुखसिद्धि मरतकामविविषि रिड्वि अभिनवृदल स- | 
तसहागहलास रंगराख्यों ॥ वानता सतजूथ संग- | 
लिये निरखत क्यों सघसर्चंद बलिहारी कृष्णदास- | 
सुधररंगराखां | 
..यह पद कृष्णदासने गायों श्यामकुम्रने सुर्द- | 
 गबजायो श्रीनाथजी ओर स्वामिनीनी दृत्य-॥ 
गेयो ताते श्रीमहाप्रभूजीकी कानिते ओऔनाथजी | 
कृष्णदासके ऊपर ऐसी कृपा करतहुते॥प्रसग॥३॥ | 
और कृष्णदासन बहुत पदकाये तब एक समय | 

| सूरदासजीने कृष्णदाससा इृढा जा ठुप पदकरत | 
| हो तामें मेरी छाया है तब कष्णदासन सूरदास-। 
| जीसों कह्यो जो अवक ऐसी पदकरू जा जाम तु 
'ग्हारी छाया न आवे तब कृष्णदास एकतिम बठिक 
| एकाग्रचित्तकरिकें नयोपद करना गे जो जाम तीन ॥ 
॥ लुकको कीयो आर चोथीतुक बन नाहा तब घड़ी | 
॥ दोयलो विचारे जो आगे तुक चलत नाह तो भी | 
| फेरी प्रसादलेके विचारिंगे सो जापत्रम लिखत हुते | 
| सो पत्र तथाद्वातिलेखनी उहाइघरक प्रसार उवेकी | 
॥ उठे जबकृष्णदास प्रसाद लेवेकों बैठे तब औ्रीनाथ- | 
| जीनें आप तीन तुक्‌ वा पत्रमें अपने श्रीहस्तसा | 
| खिदीये कृष्णशासनें आधो पद कियो ह॒तो ताकी | 











43200 व किकक 405 /एहसम्छ7७ है हि व धरा जजाप्र 






आल थक पास 224 7..2 दादा (624 27 ३5४४०४६७१: ६ ४.०: ००.० ८५३०६ 5० 
'कतयरयान»नन्‍र,. कननाना-+पनानयाकक--काम७ा >क्‍म- फ्री रन पाननीए ने नरेबिफड पक शा जाए आहार टिक 




















समय ५० सपाकारकय८-अकावकअपत <८- *ल “-उव्धभाप पकवान ला" पचएन अफरकीयहत+८फ्रफ-- औ..#/ /००॥ २-37 4:-अन्कसप ४ 
22, कक मम की न पहना हि रा 6 + ऑल 
स्प्त ज २.६ ८24:९:...::07०7:2: 25 2-7 - 3 ४७४७४ ७६ &; 


( ३०७२ ) चोरासी वेण्णवरका वाता 


| आप ओऔनाथजी एरोकारिके आपतों प्धारें तो पाछ 
| कृषणदास प्रसाद लेके आये तब देखी तो श्रीनाथननी 
| पूरौपदकारिकें श्रीहस्तसों लिखि गये है सी देखके 
_॥ कृष्णदास्‌ बहुत प्रसन्नमयों ओर कहे जो सूरदा- 
_॥ सजी आवेंतों पदसुनाव तब उत्थापनके समय हर 
॥ दासजी दशनकों आय तब्‌ कृष्णदासन कहा मो 
| सूरदासजी नयोपद एकमेनें कीयो है तामें तुम्हारी | 
| छाया नाई धरी तब सूरदा[सजीने कहाँ जो कही 
| सुनों तो जानों तब पद कहाँ सी पहुं- 
| राग गोरी-आवतबर्नेकान्हगोपबालकसंगर्नेंडुकी- | 
| खुर रेणु छुरतु अछकावली ॥ भोहमनमथचापवक्र- | 
| ठोचनबान सीससो मितमत्तमयूरच॑द्रावरी॥ उदित | 
| उडराजसुंदर सिरोमणि वदन राख फूछीनव-| 
_॥ लजुबतीकुम्ुदाबली ॥ अफूणसकुचअधरबिबफल- | 
| हसातकहत कछुकमग्रकादत हँति कुंददसनावली ॥ ॥ 
॥ अवणकुंडलभालतिलकवेसारेनाक कंठकोर्तुभम- | 
णिसुभगत्रिवलावली ॥ रत्नहाटकखाचित पुरासपरदि- | 
कानिपाति बीच राजत सुमपुछकसुक्तावक्ी ॥ | 
अथ श्रीनाथनीकृत--वल॒यककणबाजूबद आजाजु- | 
भुज सुद्विकाकरदलाबराजत नखावढा ॥ कृणतर- | 
शलिकामोहित अखिलविश्वगोषिकाजनमासग्रस 
यितप्रेमावली ॥ कटि क्षुद्रधंटिकाजाटितहीरामयी 
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| नाभिअम्बुजवलित भ्रूगरोमावठी ॥ धाूय कबहुकः | 
| चलतमक्ताहितजानिपियगंडमण्डल रुचिरश्रमजल- | 
॥ कणावली ॥ पीतकीसयपरिधाने सुंदर अंग चरण- | 
॥ नुपुरवाद्गीतसबदावसी ॥ हृद्यकृष्णद[सगिरिवर | 
घध्रणलालकीचरणनखचच्विकाहराते तिमिरावली॥ | 

यह पद कृष्णदासन सरदासजीके आगे कहो । 
सो मूरदासजी तीन तुक ताई तो बोले नाहीं और | 
तीनतकके आगे कहनलाग तब सूरदासजीने कृष्ण- | 
दाससों ढल्यो जो कृष्णदास मेरे तुमसों वाद है और | 
| प्रभूनसों वाद नाहीं में प्रभूनकी वानी पहिचानतहा 
॥ तब कृष्णदाय चुपकररहे ताते कृषप्णदास ऐसे भग- + 
॥ वरदाय हैं ॥ असंग ॥ ४ ॥ 6 
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॥ ओर एकसमय ओरीनाथजीके मंडारसें कछू साम- | 
| ग्रीचाहियतहुती सी कृप्णदाय गाडाठक॑ आग-। 
॥ रेकी आये सो आगरेके बजारमें एकवरेश्या नृत्य- | 
॥ करत हुती ख्यालटप्पा गावतहुती और भीरहती | 
सब छोग तमासो देखतहुते सो कृष्णदास वाजा-| 
| रमें तमासेमे जाय ठाड़े भय तबभीर सरकगर | 
॥ तब वह वेश्या कृष्णदासके आगें नृत्य करने लछागी | 
| सो वह वेश्या बहुत सुंदर और गाव बहुत आठ | 
॥ नृत्य तेसोइकरे सो कृष्णदास वा वैश्याके ऊपर-। 
| रीझे ओर मनमें कहें जो यहतोी श्रीनाथजीके छाय- 














( ३८५७ ) चारासी वृण्णवकी वात द 


| कहे ता पाछें वा वेश्याकों दरशसद्रातों उहांही दीये। 
॥ और कह्दी जोरात्रिकों समाज सहित आइयो ता- | 
पाछें कृष्णदास उहांहवेठीमें उतरे सोसामग्री चहि 

यत हुती सो सब ठेके गाडा छदायसिद्धिकरवायो] 
तापाछें राजिपहरगढ़ तब वेश्यासमाजसहित आई 
। तापाछें नृत्यमयों गानमयो वापे कृष्णदास बहुत 
। रैझें सोरुपेया सतएकारदिय तब वा वैश्यासों कहा 
| जो तेरों गानह आछो ओर रृत्यह आह पारह 
मारो सेठ हे सी तेरे ख्यालटप्पा ऊपर री गो नाही | 
ताते होंकहों सो गाइयो तापाछे कृष्णदासन् एक | 
पूरबीरागम पदकरिक सिखायी तापाछे इसरे देन 
वावेश्याकों साथ लेके चले सो आगरेते आये पा | 
तीसरे दिन श्रीनाथजी द्वार आये सामग्री सब भडा- | 
| रमें घ॒राई तापाछें जब उत्थापनकों समय भर्यो तय 
| कीर्तनिया काहकों बागे न दीय तब वा वैश्याकों | 
॥ समाज सहित लेगये श्रीमर्साईजी भारत टाई 
॥ श्रीनाथजीकां मूढाकरत हैं आर मणिकोठाम वेश्या | 
॥ तत्य करन छागी और यह पद गायो ॥ सो पद- | 
| राग पूखी-मोमन गिरधर छब्िपर अठक्यां॥ | 
| लडित त्रभंगीअंगन१रिचांलिेगयो तहाँइठटक्यों। 3। 

| सजठ इयामघन चरणनीलहे फिरावितअनितनभ- 
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पेज ( ९४२ ) कृणदासजो आंपेकारों, (३५५ ) 


॥ टक्यों ॥ कृष्णदास कियोप्राणन्यौछावारे यह तन | 
जगसिरपटक्यों ॥ २ 





यह पद वा वेश्यानें गायो सो जब गावत २ 
पिछलीत॒ुक आइ जो कृष्णदास कियो प्राण न्योछा- | 
वर यह तन जग सिरपटक्यों ” इतनों कहत मात्र 
वा वेश्याके प्रान ततकालनिकसिंगये ओर दिव्य 
स्वरूप पारेके भीनाथजीकी लीढामें प्रातमई ओर 
वा वेश्याके समाजी इते सो मरन लागे जो हमारी 
तोयातें जीविकराइती अब हम कहा खायंगे तब | 
कृणादाप॒न क्यो जो तुम क्‍यों रोवत॒हो चलो नीचे | 
खायबका रऊ तेद उन सबदाजानका नाच दायके | 
कृष्णदासनें सहस्र रुपया दे बिदा किये कृष्ण दासने 
॥ अपने मनते समपपी ताते औनाथजीने वा वेश्याकों 
अंगीकार करी ताते श्रीआचायजी महाप्रभ्नूनकी | 
'कानित्‌ सेवककी सम वस्त॒या्माँतिसों अंगीकार | 
॥ करत हैं ॥ प्रसंग ॥ ५ ॥ । 
॥ ओर कृष्णदासको गंगाबाईंसों बहुत खेहहुतो | 
| सी ओऔगुर्साईजीकों न सुहावतों सो एकदिन ओऔरीगु- | 
॥ सॉईनी श्रीनाथनीका भोगसमार्पतहुते सी सामग्री | 
| ऊपर गंगाबाइको दृष्टीप्री ताते श्रीनाथनी आरोगे | 
॥ नाही परिभोगतों समप्यों ता पाछे समय भयी तब | 
| भोग सरायो तव आरती करि अनोसरि करिकें | 
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(२५६). $चारासी वेशवका वाता 









॥/ 


श्रीगुसाईजी आप नीचे पृधारे तब सेवक आदि | 
| भीतरिया सबने प्रसाद छीया तब श्रीगर्साईंजी आप | 
| तो भोजन करिके पोढेतव श्रीनाथजीने भीताएयाका! 
| झातमारिके जगायो और वाइु कह नह हे ॥ 

। 





| हूं तब वा भीतरियाने क्यों जो महाराज औशस/। 
॥ इजीनें भोग समप्यों हो ओर तुम भूखे क्‍यों रह तब । 
ओऔनाथजीने कही जो राजभोगमंता गगाबाइक 
दृष्ठी परीहती ताते राजभोग आरोग्यो नाहीं तब | 
| वह भीतरिया उठे औगसईजीक पास आया है| 
॥ ओरीगुर्साईजी भोजन करिकें पोढे हते तब भीतरियान 
 आयके ओऔशगुर्साईजीके चरण दाबे तब आऔगसा। 

॥ ईजी चोंकि उठे तब देखेंतो औनाथजीको भौतार 
| याहे तब वा मीतरियासो पूछा जा यहाँ इतनीवर | 
॥ कहाँ आयो ही तब वा भीतरियान कहना जा महे 

॥ राज आज ओीनाथनी भूख है माक। छात मारक 
॥ जगायो ओर कह्यो जो आजताम भूखी हा तब मन | 
| श्रीनाथजीसों कहो जो महाराज भागदी भ्द्िस | 
॥ ईजीने समप्यों हो तुम भूखे क्‍यों रहे तब शानाथ- 
| जीनें कही जो सामग्रीपरतों गंगाबाइका दा पर । 
॥ तातेमें नाहीं आरोग्यों तब ओऔगुर्साईजी सुनतहां | 
॥ ततकाल खानकारके प्रवेतऊपर पार सा वह भात 
॥ रियाह स्नान कारिके श्रीगर्साईंजीक साथहा आय 
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दि वैष्णव (5२) कृणदासनी भभिकारी. (३७७ ) 


तब आंगुसाइजीक वा भीतारयार्सा कही नो भात | 
ओर बडीकरो जो तत्काल सिद्ध होय आने तब मात | 
आरबडीकरीसो तत्काल सिद्धभयों तब श्रीनाथजी | 
की भाग समप्यो पाछ मतारेया रसो इकरिकें खान- 
| आरके पवेतऊपर आय॑ तब आऔशगर्साइंजीकी आज्ञा | 
। भ३ई जो राजमोगकी सामग्री तो भह सिद्धि ता पाछें | 
। राजभोग सेनभोग इकठोरों समप्यों ता पाछे समय 
॥ भयों तब भोगसराय सेन आरती करी तब आना 
॥ थजीकों पोठाय॑ मोगसरयों हो सो प्रसाद एक डव- 
। रार्भ उहाँई रहगयो तब रामुदास भीतरियानें कही | 
॥ भी पहले भोग समप्यों हुतो सो उहांहीरह गयो | 
| तब औरीग सांईजी डवरामेंते ठलायके लेतउतरे पाछें , 
| सब सेवकनकों वह बडी भातको महाप्रसाद रंचक | 
॥र बाँट दानों ता पाछे आग साईनी आपहू आरोगे | 
। सो वह बच्चे भातको प्रसाद अतिअड्भधतिभयों आति- | 
॥ अलौकिक स्वादभयों सो श्रीगरसतांईनी आपसराया 
॥ तब कृष्ण दास ठाडे हुते तब कृष्णदासने कही जो | 
। महाराज आपही करनहारे आपही आरोगनहारे | 
। तो क्‍यों न उत्तम होय तब ओगुर्साईजीने हंसके | 
। कही जो यह तुम्हारेही कोये मोगत हैं ॥प्रसंग॥६ 
॥ अब जो यह बात अीगरसाईजीनें कही जो यह | 
॥ तुम्हारेही कीये फल भोगत हैं सो यह बात सुनकें | 
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( ३५८ )  चोरासी वणवकी वाता,.. 


| कृष्णदासने श्रीगर्साईंजीसों बिगाडी तब आमर्सा-| 
| ईजीसों कृष्णदासने कही जो तुम पवेतऊपर मात | 
| चटो तब ओऔशुर्साईजी आप तो तहांते फिरे सी। 
| परासोलीमें आय रहे तब मनम विचारा जो कृष्ण- | 
| दास कहामने करेगो पारे औीनाथजीको इच्छा । 
| ऐसीहै सो श्रीनाथजीकी इच्छा जानिकें कछू बोले | 
| नाहीं सो आप प्रासोलीमे रह सी परासोलीम ध्व- | 
| जाके साम्हें बेठिके विज्ञाति कियो और श्रीगर्साईंजी | 
| तीनदिनतो श्रीगोवर्ेनरहते आर तौनदिन श्रीगी- | 
| कुलरहते तब ते परासोछी आय रहे तब श्रीगुर्सा- | 
| इंजी श्रीनाथजीके मंदिरिकी खिरकी परासोलीकी | 
| ओर पड़ती ताके साम्हेबठिते तब श्रीनाथजी आप | 
| खिरकीमें आय दशन देते तब यह जानिके कृष्ण-॥ 
| दासने परासोल्ीकी ओरको खिरको बनवाय दोनी | 
॥ तब ते श्रीगर्साईजी गोकुछते जब प्रासोली आवत | 
| तब रामदासजी सबसेवक आदिदे ओऔनाथजीके | 
| राजभोग आरती करिके अनोसरिकरिक आऔगुर्सा- | 
| ईजीके दशनको परासोली आवते सो आयके चर- | 
| णोदक लेय पाछें प्रसादलेते सो कृष्णद/सकों सुहा- | 
|वृतों नाहीं ओर सबसेवक ओगुर्साईजीके दशन | 
| बिना महाप्रसाद केसे ठेय पारे सेवकनसों कृष्ण-॥ 
| दांसकी चले नाहीं ओर ओगुर्साईजी एक पत्र | 
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वेष्णब ( ९२ ) कृणदांतर्जी जाँपिकार।, ५६४5५३/ 


| लिखकें रामदास मीतरियाकों दंते और कहते जी ; 
| श्रीनाथजीकों दे दीजो सो पत्र औीनाथनीको देते 
| श्रीनाथनी विज्ञत्त उत्तर लिखिके रामद[ प्कों देते | 
| सो रामदास श्रीगर्सांईजीकों देते तब श्रीगसईिजी | 
| वा पत्रकों वॉचिक पानाम पीनात वा भाँतिसों छे | 
| महीना बीते पारे श्रीगसांइजीने औनाथलाका आर 
| घिकारी वेणव जानिरके ओर अश्रीआचायंजी महा 
| प्रभूनकों सेवक जानि कछ ने कहा वार दो 
| ज़ीके बिरहको लेह बहुत करते या भाति 3 महाना 
भय तब एक दिन राजा बीरबल आय निर्केस तर 
| ता दिन वो श्रीग॒र्सा३जी परासाणहड ओगिर्धरनी 
घर हते तब राजा बौरबलनें श्रीगुसांईजीकी खबर | 
| कराई तब पोरियानन कहां जे ओरीगसाईनीती प- 
| रासोली है औगिरधरनी घरहें तब राजा ऑर्गियय | 
| रजीके दर्शनकों आये तब बीरबलसा और 
जीने कही जो कृष्णदास अधिकारी काकाजका 
| औीनाथनीके दशन नाहीं करन देत सो काका नौ । 
| को खेद बहुत होतहे काकानी परासादाण नए 
वन करते तब बीरबठने श्रीगिरधसनीसों कहां 
जो अबहं जायके कृण्णणदा[सकी काटूगो यो कहिकें 
| राजा बीरबल अ्रीगिरध्रजीसों बिंदा हाथ 5 मथरा 
| आये और श्रीगर्साईजी परास 5 ते श्रीगोकुल | 
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( ३६० ) चारशता वृणवक! वाता 


| आये ओर बीरबूलने पांचसो मनुष्य भेजे और | 
कहो कृष्णदासकों पकर छावो सो वे मनुष्य औी-| 
गोबद्धन आयके कृष्णासकों पकरि ढाये सो वे | 
बीरबलनें कृष्णदासको बंदीखानेमें दीनों तब औ- | 
ग्रिधरजीसों कहवाय पठाई जो कृष्णदासकों बं-| 
खानेमें दीनोी है तब ओगिरधरजीने अीभशुसा-। 
ईजीसों कही जो कृष्णदासको बंदीखानेमें दीनेहें। 
तब आऔीगुर्सांईजीने कह्यो जो हाय हाय ओऔआचा- | 
जी महाप्रभूनके सेवक्नकी ऐसो कृष्ट तब आऔ[*॥ 
गुर्साईजीने श्रीगिरधरजीसों कहो जो तुमने कहो | 
होयगो तब अआ्रीगिरधरजीनें कहां जो हमने तो | 
बीरबलसी सहजह। क्या हुता जा काकाजाकी। | 
दर्शान नाहीं करन देते सो काकाजीकी बहुत खँद | 
होत है तब ओऔीगुर्साईजीने कहो जो भोजन जब | 
करूंगो तब कृष्णदास आवेगो तब ओगिरधजार | 
ततकाल घोडा मंगाय असवार होयके मथुराकों | 
आये तब बीरबलसों कह्यो जो काकाजी भोजन | 
'नाही क्रत ताते कृष्णदासकों छोड दंउ तब राजा | 
| बीरबलने कृष्णदास श्रीगिरधरजीके हवाढे कर | 
॥ दियो तब श्रीगिरधरजी ततकाल संगढे औगोकुछ 
| आये तब श्रीगुसोईजीने सुनी जो श्रीगिरधरजी | 
| कृष्णदासकों साथ लेके आवत हैं सो औएसाईजी | 
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बृछाव (९२ ) कृणदासजी आंधैेकारा, (<५१७ 


॥ ठकुरानी घाटऊपर पहुंचे ओर वा ओरते कृष्णदास 
आये सो श्रीगर्साईजीकों दशन कियो और दंडीत 
| करी और एक नयो पद करिकें गायो ॥सो पद- 
राग केदारो-आऔविडलजूके चरणकीवल़ि ॥ हमसे 
पृतितउधारनकारन परमकृपाठआयआपनचंद़ि 
| उन्तलअरुणदयारंगरंजित दशुनखचंद्रविहरत मन | 
| निरदलि ॥ सुमगकरसुखकरशमिन पावनभक्तिझु- | 
| दितललितकर्‌ अंजाले ॥ अतिसेमरडुडिसुगंघसु 
| शीतल परतत्रिविधितापडारतमल॥भनिकप्गदास 
बार एक सुधिकरि तेरोकहाकरेगो रेपुकल। 
| यह पद ओगुर्साईजीके आगे गायो पार्ठे औ- 
' गु्साईजी कृष्णदासकों अपने घर ७ आये पाछें 
| कृष्णदाससों ओऔगुर्साईजीनें कहां जो उठों भौज- 
| नकरो तब कृष्णदासने कहो जो महाराज आप- 
| मोजन करिये पाछेमे झूठन लेउंगी तब औगु्सा 
| ईजी भोजनको बेठे तब कृष्णदासनें एक पद और 
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॥ शग कारहरो-ताहीकॉसिरनाइये जो श्रीवद्धभसुत- | 
| पद रजरतिहोय ॥ कीजेकह[ आनउँचेपदतिनसो- | 
कहासगाई मोय॥सार सार विचारमतोकरिश्रतिव- | 
| चनगोधनालियोनिचोय ॥ तहांनवनीतप्रगटपुरुषो- | 
| त्तमसहजई गोरसलियो॥ विलीय जाके मनर्म उम्र 
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(25२). चारशमसाववेशणवकोा वाता, . 


औ भ्रम ह शीविडंड आऑशिरपरदाय ॥ ताकों सूग- | 
॥ विषमविषहते भ्ालिहचातुरकरहेनिनकोय ॥ जिन | 
 प्रतापदोखिअपने चख असमसारजोभमिदेन तोहि॥ | 
| कृष्णदासतेसुरते असुर भये असुरते सुर भये। 
| परणनछाह ॥ ४ ॥ | 
| यह पद सुनिके भीशुर्साईजी बहुत असन्न भय | 

| पाछ आऔग्रर्साईजी भोजन करिके पधार तब कृष्ण- | 
॥ दाससों कह्यो जो अब जाउ भोजन करो तब कृष्ण 
| दास भीतर गयेतब औगिरधरजीनें शरीगरुसाँईजीकी | 
| झठनका पातर कुंप्णदशासक आग घर तब कूष्ण-। 
॥ दासने महाप्रसाद लिनापाछे बीड[ दोयदीयरातिका | 
| कृष्णदास वहांइ सोयरहे तापाछे पिछली रात्रि घडी | 
॥ दोय रही तब श्रीगर्साईजी उठे देह कृतकारेक खान | 
॥ कियो श्रीनवनीत प्रियाजीके मंगलाके दरशेन कारेर्क | 
॥ बाहिर पथारे तब श्रीनाथजी द्वार पधारवेकी तैया- | 
॥ रीकीये तब घोड़ा दोय मंगाये एक घोंडा ऊपर | 
॥ आगर्साईनी असवार भय एक घोड़ा ऊपर कृष्ण-। 
॥ दास असवारकीयों ओर श्रीगोकुलते चले सो श्री- | 
॥ नाथजीद्वार दिनपहर सवा एकचढे जाय पहुँचे सी | 
॥ यहाँ औनाथजीको राज भोग आयो हतो सी »॥। 
॥ गुर्साईजी ततकाल स्नान करिके ऊपर पथधारे ओर | 
श्रीगुसांईजी विज्ञपिपत्र परासोछीते लिखते सो रा 
॥ सदास भीतारयाके हाथ पठावते ताका प्रांतेउत्तर | 








| व्‌ ९२ ) कृणदासजा आपकारा,. (८२ / 
















| श्रीनाथनी पत्रमें लिखिके श्रीगुर्साईनीकों पठाव 
क्‍ सो ओऔगर्साईजी जलमें पोरपीजाते सो पिछले दि- 
॥ नको पत्र औ्रनाथनीके हस्ताक्षरकीं सो आांगुर्सा: 





ईंजी राख हते सो पत्र साथही ठे आये हते पाछे 
आ्रीनाथनीकों राजभोग आयो हतो सो समय भयो 
तब शरीगुर्साईजी भोगसरायवेको पधारे तब 
गर्साईजीकी देखके श्रीनाथजी बहुत प्रसन्न भव 
ओर पूछो जो नीकेही तब औगर्साईजी कह जा 
तुमको देखे सोई दिननीके हैं पाछें परस्पर दोऊ | 
| जने सुसिक्याये पाछे श्रीगर्साईजी राजभोग सू 
| रायो पाछें वह पत्र हतो सो झापीरम धरथों पाई 

॥ राजभो (४ -दशन खुले तब कृष्णदासने कोय पाछे | 
ओऔगर्साईनी राजभोग आरती कारे अनोसार कार | 
| नचि पधारे पाछे रसोई करे भोग समर्पित भोजन 
॥ करे ओऔगुर्साईजी पढे सी उत्थापनत्‌ थड़ा दाय 


| पहले उठे पाछे उत्थापनकों समय भयो तब खान | 
॥ कार ऊपर पधारे सो संखनाद करवायों श्रीनाथ-। 
| जीके उत्थापन भये पाछे सेन आरती उपराति ई- 

॥ शन करिके कृष्णदासकों श्रीनाथजीके सन्निधान | 
॥ बुठायों ओर कहो जो क्ृष्णदास ठुम आपका: । 
॥ करो ओर श्रीनाथनीकी सेवा नीकी भतिसों के 
॥ रियो तब कृष्णदासने श्रीनाथजीके सन्निधान एक | 


पदगायो॥ सोपद- 
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कराता हरा 6, कै की [आइ्ड 9७४ इककलन करकपआ बल सा 





(३६७ ) रासी वेष्णवकी वार्ता... 
॥ राग काहरो-परमकृपाल श्री वल्ठमनंदन करत क्‌ 










| गहिसोंपति श्रीगोवर्धननाथे ॥ परमउदारचतुर- | 
चिंतामाणिराखत भव घरात्‌ साथें॥ भजिकृष्णदास | 
| काज सब २ सरहीं जो जानें श्रीविहलुनाथे ॥ २५॥ | 
| यह पद गाया और वीनती कोनी जो महाराज | 
| मेरी अपराध क्षमा करो तब ओऔशुर्साईजीने कहो | 
| तुमारों अपराध औनाथजी क्षमा करेंगे पाछें कृष्ण- | 
| दासको बिदा कीयो पाछें श्रीनाथजीको पोठायके | 
| आीशुर्साईजी नाचे उतर ओऔगर्साईजी परम द्याल | 
| कृष्णदासंकी सत कछूमनमें आनों श्रीआचायजीके | 
| सेवक जानि आउग्रह को्यो पाछे ओऔगुसाईजी। 
| दिन दोय रहे पाछे औ्रगोकुल पधारे फिर कृष्णदास | 
| श्रीगसाईजीकी आज्ञाते अधिकार करन छागे॥ | 
॥ प्रसंग ॥ ७॥ 
॥ सो बहती वरसलो भरी भांतिसों अधिकार | 
| कियो पाछे वेणवने कृष्णदाससों कही जो मोकों | 
॥ एक कूआ बनवावनों है ओर मोकों अपने देशकों | 
जानों है ताते द्रव्य तुमकों दे जातहों सो तुमब॒न- 
वाय दीजी तब कृष्णदासने कही जो आछो तब | 
| वह वेण्णव तीनसो से या देकें अपने देशकी गयो | 
| तब कृष्णदासने उन रुपेयानमेंते एकसों रुपैया | 
॥ एक कूहहरामें घारेके आमके इक्षके नीचे गाड। 
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क्‍ वृणव ( ९२ ) कृणदासजा आधपंकारा, (३६५? 


| दीये कह्यो जो दोयसे रुपया छाचुकेंगे तब इनको | 
काढेंगे सो आछो घुह॒ते देखिके रुद्रकुंठ ऊपर कूआ | 
| खुदायों तब कितनेक्‌ दिनमें वह कूआ मोहताई | 
| बनके तयार भयो ओर दोयस रुपया छगे मठीठा- | 
| बाकी रहा तब उत्थापनक दशन करिके कृष्णदास | 
| कूआ देखनको गये सो हाथम आसाहती सो आ 
| साटेकक कूआके ऊपर ठाड़े भये सो वह आस 
| सरकक्‍या तब कृणदा[स कूआभ जाय पर तब ते 
| मनुष्य दोय कुंआमे उतरे सो बहुतेरोह्हें परिकृ- 

सको शरीरहन पाया तब सब मनुष्य उहाँते 
रआये सो ता समय श्रगरसाईजी श्रीनाथजीक': 
भोग धारक मंजूपविराजहुते और रामदास 
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ककऋकाआकाोँ: 


। 





र्‌ 


इंजीके पास बेठे हुते तासमय काहने आ- 
॥ यूके कह्यों जो महाराज कृण्णदासने कूआ बनबा 

| योहों सो कणदास देखन गये हुते सो आसादे- 
| किक कुआके मोहडे ऊपर ठाड़े हुते सो आसासर- : 
॥ क्योसोकूआमे गिरपरे ओर मूचुष्य दोय कृणदा- | 
॥ सका दूंढवेको उतरे सो ब का हूंठे परिशरीरहन | 
॥ पायो कहा जानिये कहामयो तब रामदासजी कहे॥ | 
| जी अधो गच्छातेतामसाः' का 
|॥ तब ओऔगर्सारजी कह जो रामदास ऐसे नकाह | 
॥ अब जो कृष्णदासकूआमें गिरेसो शरीरन मिल्‍यी | 
॥ ताकी कारनकहा सो ताको कारन यह जा कण | 
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ली पक पल 2 
'दासमें कोई अछोकिक जीवहतो सो तो श्रीनाथ- जप 





जीकोी सेवाम प्राप्त मयो ओर कृष्णदासने यासरी- | 


रसों श्रीग॒सांईंजीकी अवीज्ञा करी है जो यह शरीर | 
अलाकिक जाव भुगतनों हो सो कुआमें गिरतमात्र | 
| कऊष्णदासको शरीरलोकेक सद्य होयकें पूछरीकी | 







| भोग भ्रुगतनका ताते कृष्णदासको शरीरकूं आमें | 
॥न मिलयो ओऔगर्साईजीकोी अवीज्ञाते कृष्णदासकी | 
। यह गाते भई जो भ्रेत होयर्के पछरीकी ओर पीप- | 
| रके वृक्षऊपर बेंठे रहत हैं ॥ प्रसंग ॥ | 
| ओर एक समय श्रीनाथजीकी भेंसि खोयगह | 
| हुती सो गोपीनाथ खाल ओर चार पाँच ज्वाल | 
| पूछरीकी और हूंठवैकों गये हुते सो गोपीनाथ ॥ 
| देखें तो पूछरीकी ओर श्रीनाथनी खेत हैं ओर 
| एक पीप्रऊपर कृष्णदास प्रेतहके बैठे हैँ तब कृष्ण | 
| दासने गोपीनाथ रवाल्सों कही जो अरे भेया मेरी | 
| बीनती श्रीगसाईजीसों कारैयों ओर कहियो जो | 
| कृष्णदासन कहो है जो हों तुम्हारों अपराधीहों 

। वाते मेरी यह अवस्था है हूं श्रीनाथनीके पास हंतो 

| मेरी गांते होत नाहीं ताते मेरी अपराध क्षमा करों 

। वी मरा गाते होय ओर बागम एक आमके इक्षके | 
हे नीच कूलहराम एकसी रुपया गडे हैँ सो का्ढिक 


| और एककृष्ण्‌ है पीपरको तहां प्रेत होयके रह्यो | 


वृणव (९२ ) ऋणदासजा जापकारा, (४६७ ) 





। ३ चल 


वा कूआको मठोठा बाको रहां है सी बनवाओ तो | 
मेरी गाते होय सी गोपीनाथग्वालन यह बांत | 
भीगुर्साईजीके आगे कही जो महाराज कृष्णदास॥ 
अधिकारीने यह वीनती क्रीहे तब श्रीग॒साईजीने | 


आमके नीचेते रुपेया ठांयकें मठोठा कूआको बन | 


वायो तब कृणदासकी गति मई कणदासकों प्रेत- | 
। जोनमें श्रीनाथजी दशन देते ताकी कारन यह जी | 
| औनाथजीक सन्निधान भीगसाईजीने कृष्णदुससी | 
| कह्यो जो कृणदास तुम अधिकार करों ओऔीनाथ। 
| जीकी सेवा नीकी भांतिसों करियो तब कृषण्णदासने | 
कहो जो महारान मेरो अपराध क्षमा करो तब | 
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| थी क्षमा करेंगे सो शीनाथनीकी कृपाते औना-॥ 
थजीने अपराध क्षमा करयी सो प्रेत जोनम दशेन | 
| देते पारे स्पश् न कोयो जो स्पश होयूतों उद्धार | 
| होय सो उद्धार तो श्रीगुर्साईजीके हाथ हैं कृणदा[स | 
श्रीनाथजीसों कहते जो महाराज तुम मौका दशेन 
| देत हों मोसों बोलतहों ओर में प्रेतहों ताते मेरी | 
| उद्धार क्यों नाहीं करत तब ओनाथजीने कर्मों | 
| जोह तोकों दशन देतहों बोलत हो सीती श्रीगुर्सा३- | 
| जीके वचनके लिये नाई तो प्रेतनोनमें दशुन नाहीं 
| देतो ओर बोलतोह नाहीं और उद्धारतों श्रीग॒र्साई | 
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६ 25८ ) चोशर्सा वष्णवका वाता द 






आर... को बा. 


॥ जकि हाथ हे तेने औगुर्साईजोका अपराध काया हू | 
| ताते औगसाईजी उद्धार करेंगे तब होयगो ता पा | 
| औगसांइजी आप परम कपाल कृष्णशुसर्क आर | 
| दया आई जो अबतो बहुत दिन भर हैं ताते अब | 
॥ उद्धार होयतो मठो तब औीगर्साईजा कवधाट ऊपर | 
| आयके कृणदासकी करम करवाय उड्भार हा 
| तब कृष्णदासको उद्धार मयो और लीटामें प्रा 
| भयो और आगर्साईजी कह जो कणदासन दी 
बात अछी करी एकतो अधिकार काया । मी प्‌ 
| कियो जो फेरि ऐसो न्‌ करी इूसरे कतत [ह॥ 
॥ सो अड्डत कीये और तीसरे -र्भ 
/ प्रभूनके सेवक होयके सैवाह ऐसी करो जा काऊ 
शदास श्रीआचायजो महाश्र- 
; घनके ऐसे परम कृपापात्र भगवदाय ह तांत इनके 
॥ वाताको पार नाहीं ताने इनकी वाता कहांताई [छ- 
॥ खिये ॥ प्रसंग ॥ ९ ॥ वणव ॥ ९२ । 

। इति श्रीआाचारयजी महाप्रश्नूनके सेवक परम कतावात्र 

चोरासी मुख्य वृष्णवनकी वाता सम्दग 
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